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जिस समय भारतवषं का शोखन श्राय्यं सन्रारो के हाथ 
मे चा, उस्र कषमय ` मनुस्मृति फे श्रचतर श्रत्तर का पालन उसी 
तेरह होता था, जिक्त तरह वमान श्रद्करेजी ` साघ्राज्य में 
“ इरिड्यन पौलन ` कोड » श्रौर “ सिविल प्रोसीडर कोड भका 
द्यो रेष्टाहे। | 

जिस तरह दणड श्रीर सम्पत्ति सम्बन्धी एयचस्था श्राजकल 
वकील वेरिस्टरो से ली जाती ६, घेखे ही किसी समय इस श्राय्यै 
दण्ड-नीति-िधान श्र्थात्‌ मनुस्परति केः शाता ब्राह्मण समप्रभ 
जाते थे । मनुस्ति ` श्रध्याय ९ के १०६ क्छोक मे, प्रन्थः की 
महिमा मं लिखराहै कि“ मतु-स्छति यश भ्रौर श्राय की बहराम 
वाली र मनुष्य के कर्याण का सर्धोत्तम साधन है 1" 

मयु-स्ति, बाह्णौ तथा ,श्रन्य वरे फे विधि-पषेक कार्यं 
शोर अकाय के धतज्लाने के लिये स्वायम्भब मनु मे रची हे। 
श्च्छी तरह से षस धम्मं शख को पटना चाहिये ) क्योकि जो 
धम्म-शाह नषा जानता, उसका जन्म निष्फल जाता ठे । धर्म्मं 
न जानने बल्ला मलष्य मदुष्य नहीं हे । षष पयु है ! ५ _ 

षेद्‌ मे भोभनु की वना स्टतिकी परशंखा की गरे है। 
लिखा दै, मनु-की स्मृति भलुष्यो के लिये उसी दरे करयाश- 
दायिनी हे, जैसे बोमार व लिये श्रौषध । जसे मकम की नी 
च्द्‌ करने की श्रावश्यकतें -होतौ है--वेसे -ही मनेप्य ` इफी धर 





( ॥ ] 


की नीव, चिना मनुस्छति पदे शरीर उसमे षतक्लाये धर्मानुष्ठान 
के कभी दढ नहीं ठो खफती | 


मचुष्यां को बाल्यावस्था यी यें यदि दइर परमोपयेागी धम्मं 
शाख का ज्ञान करवा दिया जाय, तो श्नागे चल कर, वे कभी 
सत्‌-मागे से च्यत नदीं दो सकते ! उसकी धर्म्म-निष्ठा मे कभी 
व्याघात नदीं पड़ सकता वे धम्मं के स्वरूप का सरली भाति 
जान ' सक्ते है । इसलिये इस उपयोगी संग्रह के हमने खरल 
रीति से, दिन्दी भाषा मे बनायाहे। 

“सृष्टि परकरणः के पठने से विदित होमाकिखष्टिकीश्चादि 
मे मनु का जन्म इृश्रा श्रर वेदौफेकस्ाथष्टी साथ इस स्यति 
का भी जन्म श्चा था। यह बड़ा पुराना धम्म-अन्थदै। जो 
वैदिक धम्म मानने बलति है, वे मसुस्मृति का वेद्‌ के षरावर हा 
श्राव्र करते हं । क्या वैष्णव, क्या. शोधी, क्या श्राघुनिक परिष्छृत 
, वेदासुयायी-समी, मनस्यति का श्राद्र की चस्तु समते है । 

इख प्राचीन अन्थ-रल मे आ्ाद्ध, एवम्‌ मूत्ति-पूजा कौ चचां 
भी मित्तती दै; जिसे फु पुराणए-विरोधी प्रक्षिप्त बतलाते हे । यदि 
न विषयो श, थोडी देर तक, तक के लिये, हम प पक ही मान 
ले, तो भी वे मूलप्रन्थ मे इख तरह अरक्तितत कयि गये हं किं उनके 
निकालने से मूल-प्रन्थ श्रङ्ग भङ्ग हो जाता हे । इमने जदा जिस 
स्थल्ञ पर इन श्रावश्यक श्रौर शअनष्ठेय कम्मे का प्रकरणं श्राया 
दै-- वौ पाद्‌-रिप्पसौ ( 7००६०८5 ) मे इन विषयौ का स्पष्ट 
करा भी कर दिया हे 


इस स्वार्थ-एरण श्रोर श्रालस्य-परित युग मे, लोगो के रत्येक 
भभ्थ-मे प्तेपक दिखलाई पडते हे कोपक की परिभाषा यदीदं 
किलो बात अपनी परिमित ब॒द्धिमेन भवे, जो श्राज्ञकल कौ 


[ ॥ | 


पश्चात्य-सभ्यता के बिश हो शरीर जिसके साधन मे व्यय 
रीर कष्ट हो-वही रिप विषय है । इमे शते कठ भौ प्रयोज्ञन 
तदी कि मदस्पृति में प्रद विषय कोन कोन से है । यद स्सृति 
वड़ो प्राचीन टै दके परमाण हमारे पु्ाचा््यौ ने अपने धम्म 
रन्ध म उद्धत किये ई । एसलिये दमे ओ मदुस्छति भ्रव इप- 
लम्ध है बही मान्य है । भोत-समात्तं धम्मं की.भितति धसी प्र 
टिकी है । । 

मनुस्मृति मँ बारह श्र्याय है । प्रथम श्रष्याय मे, ११६; 
दसरे मे, २७६ ; तीसरे मे, २८६ ; चोथे मे, २६०५ पांचवे मे,१६६ 
दुहे म॑, &७ ; सातवें मे, २२६ ; आठवें मे ४२० ; नवं म॑, २३६; 
दशषे मे, १३१ म्यारष्टवं मे, २६६ श्रौर बारदवं म,.१२६ श्लोक 
है । ब्राह्मणौ वथा अन्य घो फे पिधि-पुषंक कततयाकरचगय के 
निशंय के निमित्त, स्वायम्भुव मयु ने यदं स्ति री है । यत 
पवक इस शाञ्च फो पटना, ब्राह्मणौ का कतव्य है ।मयु की भाह्ञा 
हे श विदधान ब्रा्चण ही शिष्यो को यह पूरा शाख पट़ावं, अन्य 
के धणं बाला धसे पटाने को अधिकासो नही है । ` _.. ` 

इस स्शृति मे सारे धम्मं कहे णये ह । सथं कम्म के गुणं 
दोषां का विचार किंथा गया हे । श्रोर चौं वौं के सनातन 
भ्ाचार बतह्ाये गये है) मनु जी सर्थ.शान-मय थे, एस लिये 
उन्दने श्रपनी ' स्यति" मे जो ङु धम्मं कां है--षह वेदौ 
मे ज्यो का दयो मितता है । कविछुल-तिलक कालिदास -की यह 
भ ५ शुतेरिषाय स्मृतिरन्वगच्छत्‌ ” मनुस्मृति भे पूरी पूरी 
4 ह 
` शुति-स्यृति मे के हए धम्म कम करते के मलप्य को षस 
लोकम कीर्तिं शमर परलोक्षम २५1 मिलता हे ॥ वेद्‌ का ६। रति 1 


| ~ ] 
श्रौर धम्मं शाख को ५ स्मृति ” कते हँ । श्ममें वररित विष्य 
विवार शरीर तकंके परेद) मनुजी ने द्वितीय घध्यायक्षे १०३ 
बलाक मे लिखा हे :- 


« जो ब्राह्मण हत॒ शाख अथात्‌ कतकं 
अवलस्बन छर के, श्रु तिनस्मृति का अमान्य 
उहयाता -है, वह वेद्‌-निन्दुक है, नास्तिक है 
उभर समाज सै निकाल देने योग्य है! 


मनुर्सृति षेद का समकालीन भ्रन्थ है । इसमे वपित यम 
नियम, सदाचार तथा शिष्ठता के नियमों फे कैलने सें जान 
है कि आरत-बासियौ कौ सभ्यता बहुत पुरानो है । 
भारतवासी दी पृथिवी की श्रादि सभ्य जाति है । यँ सभ्यता 
उस समय दियमान थी, जिस समय प्रथिवी ङी श्रन्यजाति्यों 
धोर अन्धकार मं पड़ी थी। शस देश की सभ्यता का इतिहास 
इतना पुराना है कि श्रन्य-जात्तियो कौ समम मे उसकी प्राचीनता 
नदी समती श्रोर बे इस देश की सभ्यता क्षे प्राच्चीनत्व कें 
श्रपनी सभ्यता के श्रारस्भ काल फे द ही वषो एवं ररोलते 
हे । किन्तु वास्तवं म यह वात नहीं हे ¦ 


इस स्रह मे हमने श्रध्याय के श्रचुसार विषय संग्र क्षिय 
दै। साथ ष्टी प्रत्येक दिषयका शोषेकमभीदे दिया दहे । विषय 
खुखी फे देश्नेष्टी से, जो जिस विषय कौ देखना चाहे, मर देख 
सकता है । बिषय-सुची के देखने से प्येक.्रध्याय म बरद 


विषय श्रवगरतष्टो जति है) 








[ - } 


अगर हिन्दी केमरमियोने्स संम का श्चादर क्रियातो 
इम श्रागे चल कर, “ पारशर-स्मृति.सब्रह ५ नाम की पुस्तक्र भी 
शीघ लिखेगे.। कयाकि भ्नस्मृति स्वे-मान्य होते परमभी, यग 
भेद से, कलियग मे, पारयाशरस्मरतिहदी को कवियों ने मान्य 
ठहराया है ! लिखा भो है “ कलो पाराशर स्मरताः ५ । 


प्रयाग, ~ 
ऋतिक शङ्खा १५, सं० १६६७ | चदुवदी द्वारका पाद्‌ शम्पा । 
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संभिप्त-मनुस्मरति 





पहिखा अध्याय 


षष्टं रचना-पकरण 


पहिले पिल चारौ शरोर अन्धेरया छायां इश्चा था । श्वे 
जाद्‌ प्रकाश उत्पन्न इश्रा फिर सनातन परब्रह्म स्वय शरीर 
धारण कर, पकर हप । उन्दी ने पने शसीर से भोति भंतिकी 
प्रजा रचने की इच्छा से पिले जल बनाया । उस. जल मे शक्ति 
रूपी अपना बीज डालता । इससे सेने की रङ्गत का सुय्यं की तरह 
चमर चमाता पक श्ररृडा उत्पन्न इश्रा 1 उख रगड़े से सव के 
धावा ब्रह्मा उत्पन्न हूय । 


ब्रह्मा जी ने विश्व कादो भागोंमें बोटा।ऊपरके श््रगसें 
स्वगं रादि लोकें के रचा श्रौर नीचे के खराड मं एथिवी बनायी ! 
दोनो खण्डां के बीच मं भाकाश, भटो दिशार्पे+ तथा समुद की 


पुथे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चार विशा, श्रौर देशान 
नेश्छत्य, धायन्य ओर श्चग्नि चार बिदिशा्प.कहलाती ह ! 





२ खंत्तिप्तमयुस्मरति 


रचना की । इसके वाद व्रह्मा जी ने मन वनाया । मनकेयाद्‌ 
महत्तत्व श्रोर श्रहङ्कार की रचना की गयी । फिर उनन्दोनि इद्दथे 
का रचा । फिर भहत्तत्व श्रोर श्रहङ्कार तथा पश्चतमा्ना$ से 
जगत्‌ की रचना की गयी । 


फिर देवता, साध्य श्रोर ज्येतिष्ठोम श्रादि यक्षो कीखणिष्ी 
गयी । ज्या जी ने श्रगिनि, चाय श्रोर सुय्ये से यह काय्यैके लिये 
क्रम से ऋक , यज्ञु श्रौर साम नाप के तीर वेदं को रचा | इतके 
चाद्‌ प्रजा वनाने की च्छा से "उन्दने फाल, न्तन, प्रह, नदी 
समुद्र, प॑त. ऊंची नीची पृथिष्ठी, तपस्या, वाक्य, चित्त की 
प्रसन्नता, काम शरोर करीध की रचना क्री । 


कम्मं का विभाग करने फे लिये ह्या जीने धर्स्पंश्रौर 
श्रधम्मं बनाया श्रौर श्नका-पणियों फे चख टःसका कारण 
उ्टराया । फिर वड़े से वड़े श्रीकरे से छोटे प्राणी बनाये, 
परमेश्वर ने खष्टि की श्रादि में जिन्ह जिस कम्मं ये लगाया, बे 
खारभ्धार जन्मने पर भी, वही काम करने लगे । श्रर्थात्‌ रिसा 
रिसा, शदता, क्ररता, धस्मं श्रधम्मे,- सल श्रवा भिथ्या- 
जलिसकाजो गुण परमेश्वर ने भधरथम रचना कै समय' नियत 
किया, पढठेसेवेष्टी गुण उस देदधासी पराणी में अपने प 
उत्पन्न होने लगे । 


परथिवी श्रादि लेके ष्टी ददती के लिये, परमात्मा ने श्रपने 
मुख से ब्राह्मण, भजाश्रौ से प्त्री, उख से वेश्य ओर पेर से श्ट्र 
की रचना फी । उस प्रभु ने ्रपनेशसीरका दा भागौ मे बार 
कर, राधे से पुरुष श्रर श्राधे से स्री उत्पन्न की । क्षिर उस स्री 
कमै केत से विरारः को उत्पन्न किया । उस विराट नाम के पुरष 


भ्माकाश्, वायु, श्रनि, जज्ञ, पृथ्वी । ` 








, पिला अध्याय ६, 


ने. तपस्या की । तपस्या कर के जो पुरुष .उत्पश्न. किया, -उस्लका 
नाम भसु पडा । उन्हीं मदु की कही हरे यद स्ति है ।. 
मंच ने पिले वंस महिं प्रजापति बनाये । उनके नासर्है- 
मरीचि, श्रि, शङ्करा, पुलह, पुलस्त्य, क्रतु, पचेता; वसिष्ठ, 
भृश श्रौर नारद । इन दस ।मदषिंयें ने महावेजस्वी सात मश 
कौीखष्टिकीश्रौर जिनकी रचना ब्रह्मने नदीं की-थी, उनकी 
रचना शन्हौने की । महर्षि, रा्तस, यत्त, कि्नर, पिशाच, गन्धव 
श्रष्छर, श्रघ्र, नाग, खपे, गख्ड,-पितर, भिजखी, वज्र, बादल, 
इन्द्रधयुष, धूमकेतु, ४्‌,व, थानर, मद्धली, सिद शादि नेक प्रकार 
के पशुपती, इक्त, लता श्रादि उरप्न किये 1 
जीवधारियो का, खष्टि के श्नन्तमे, जैलला कमं.था, उनकी 
उसके अदुसारु दूसरी खष्टि के धादि मे, रचना फी गयौ । ~. 
` जीवधारी-आाणियौ की खष्टिः तीन प्रकार कीटे । चथा,-१ 
जरायुज"जो गस्भे से उत्पन्न होते है । २ अरण्डज--जो श्नरडे से 
` उत्पन्न होते ह । ३ स्वेदज-जो पसीने से पेदा ते द । ४ -उद्धिट्‌- 
जो परथिवी का फोड़ कर निकले दः । हिरन, शेर, कुत्ता, . बिज्ी,. 
दो पाब-ाले, दान्त-बाले प्राणी, राक्षस, पिशाच, भौर" मयुभ्य 
जरायुस कलते. है ।-पक्ी, सपं, घड़ियाल, मवलि्यो,- कल्ुप, 
मेंढक, नेषल्ञां रादि श्रगडज कहलाते हे ! मच्छर, क्ली, जु, 
लटमल, पतङ्गः शरादिः स्वेदज कटे जाते है । वृत्त श्रादि उद्धिह्‌ 
कहलाते है ।. . | नि 
. उङ्धिह्‌मीवो भकार के तेह! एकतोधे जो बीजःसे 
पवा ते हं । दस्र वे जो शाला लगाने. से -उत्पन्न- होते ह 
जिनमे फल श्रर फूल लगते ह भोर जिनके फल पकं जाते है, 
उनदं “भरौषध” कते ह । जो , बिना पूजे. ही फलते है, उ 


ध संतिप्त-भयुस्म्रति 


"“वनस्पतिः कहते हे । जिनमे केवल पल ही हो अथवा केवल 
फल ही लगते हौ-एेसे षन्तो को भी “चनस्पति, कते है ! 
गुच्छं च लता नेक प्रकार की है| श्नमे फोर बीज सेश्चौर 
केर शाखा से उत्पन्न होती है । - 
ये खब भी अनेक भाति के श्रसत्कमे से जकड़े इषः है श्रौर 
इनमे चेतन शक्ति भी मोजृद्‌ हे! श्रादमियो की तरह इनका भौ 
घुल दुःख मालूम दोते द । 


२-काटल-विभाग 


अटारद निमेष की पक काष्ठा होती है । तीस काष्ठाश्च की 
पक कला ; तीस कलाश्रौ का पक सुद्रत्त, ओर तीस गुषर्तौ का 
एकः दिन रात होता है । सूच्यं मयुष्य श्रौर देवताश्च के दिन 
रात का विभाग किया करता हे । रात प्राणियौ फे सेने फे लिये 
श्र दिन काम करने के लिये बनाया गया है ¦ 
मचुष्यौ का एक सदहीना पितरो का पक दिनि रावषशोताहै। 
उजेले* पाख का दिन श्रधेरे) पास की रात होती है । उजेले 
पालम पितर लोग काम करते हं रोर श्रधेरे पामे सेते हे । 
- मचुष्यौ के पक वषं मं देवताश्र का एक दिनि रात होता है| 
मचपयौ के टः भीन को उत्तरायणः श्रौर दूसरे कुः महीन के 
द्क्तिणायन5 कते हँ । उत्तरायण देवताश्ौ का दिन श्रोर दृक्षि- 
सायन उनकी रात हे । 


* शुङ्कपक्त । † कृष्ण पत्त ! ‡ जब्र से दिने बदुने लगता है 
तवं से “उत्तरायण, श्रारम्भ होता है । § जवे से दिन घटने लगतां 
हे वब से “दक्षिणायन श्रारम् होवा है] 


पहिला अभ्वाय . शर 


मनुष्यो कै ३६० शषौ का पक प दैव-वषं, ' होता हे । देषन्वषं 
से चार हज्ञार धर्षौ का सस्ययुग होत्ता दै । उस युग के पदिले 
चार खौ वर्षं की सन्ध्या श्रौर शन्त में चार सौ वषो का सन््याश 
दोता है! तीन दज्ञार दैव-षर्षौ का ेता-युग रौर उखकी तीभे 
सौ वषं की सन्ध्या श्रौर सीन सौ वदं का सन्ध्यांश होता है । दो 
दज्ञार देव-पर्षो का द्वापर शोताहे श्रौर दापर की सर्ध्या श्रोर 
उसके सन््यांशमें वो दो सौ दैध-वष' होते दै ! कल्िय॒ग मे पक 
हज्ञार दंव-घषं होते ह श्रोर एक सो देव-वर्षो' की सन्ध्या शरीर 
पक दही सौ देव वर्षो का सर्ध्यांश होता है । 

देष-वबर्षो के हिसाब से बारह हनज्ञार वष मनुष्यो के चतुयु'गो 
मे देवताश्रौ का'पक युग होता है। देवताश्चौ के पक्र हज्ञार युगो 
. का बरह्मा का एक दिन होता है श्रौर इसी हिसाब से उनकी एकं 
रात होती है। . | 

पदिले जो देवनयुग का दिसाष बतलाया गया है, उसी 
दिखा से इकहत्तर युगो का पक मन्वन्तर कदलाता ह ! 


३-कम्मे-विभाग 
युगो कं वदलने पर धम्मं मी. घरवा षदृता रदता है । सत्य 

युग म तपस्या ही मुख्य धम्मं माना शया है, भेता मे श्ञान फो 
भे मानते है । दपर मे यज्ञ श्रौर कलियुग मै केवल दान षी 
धम्मे हे । | । 

` परमात्मा ने जसे श्रपने शरीर से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य श्रौरं 
शृ ; चार षणं बमये- वैसे दी चारो चरणौ के कम्म भी अलग 
अलग अना दिये | . 
~ पदन, पदाना, यज्ञ करना, यञ्च कराना, दान देना रौर दनं 
तेना- ये छः कम्मं ब्राह्मणौ के करने के है ) 











६ संक्ति्त-भ स्मरति 


प्रज्ञ की रक्ता करना, दान देना, यक्त करना, पटना, श्रोर 
भोगो मं श्रारक्तं न होना-ये ह्त्रियों के कर्मद 
 पशुश्रो की रक्ता करना, दान देना, यज्ञ करना, पटना, व्यापार 
का घटाने के लिये धन लगाना, शरोर खेतीवारी करना- वैश्यं 
कै कस्मेद। 
दल लिद्ध कोड कर, बाह्मण, प्षंिय शरोर वैश्य की सेषा 
करना, शुद्र का प्रधान कम्मे हे । 


४-ब्राह्यणो को श्रेष्ठता 
पुरुष के पांव का उपसे भाग पवित्र है। फिर उसके बाद 
नामि का ऊपरी माग पिर है, उससे मी सुख धेष्ठ है । 
बरह्मा के पवित्र मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए । वे सब वरो के 


पिले जन्मे श्र वेदां का सव से प्रथम पटने से-वे सारी खष्टि 
के धम्मे का श्रञ्ुशासन करने. वाले 


देवताश्च श्रौर पितरो के हव्य कव्य भिले श्रौर उससे सव 
संसार की रक्ता हो-इसीलिये बह्मा ने तपस्या कर के, पहिले 
श्रपने सुख से बराह्मण उत्पन्न क्रिये । 

स्वगं मे-रहने वाले देवता जिनके मुख से हवन फी वस्तुश्रो 
के खदा भोजन क्षिया करे ह ; श्राद्धादि में जिन्हे श्रन्न आदि 
भजन करने. से पित्‌ः गणु सन्तुष्ट ्ोते द-उन ब्राह्मणा से बद़ 
कर, इस पृथिवी पर कोन हो सकता दै ? 
उत्पल इपः पदार्थो मे, जिनके पार हं, वे धेष्ठ हे । प्रारवालो 
म चे शष्ठ हं, जो.वुद्धि वाले दै । बुद्धि बालौ मं मञुष्यशष्ठहं 
ओर मजभ्यो मे ब्राह्मण भेष्ठ हें । 





पठिता श्रष्याय ७ 


ब्राह्मणौ मे षिद्धान्‌ ब्राह्मण धेष्ठ है । षिद्रानो मं शाखो को 
रीति के श्रयुसार काय्यं करने वाले बराह्मण शरेष्ठ है भोर कत्त व्य 
कस्म करम घाल मे अय का जानने षाला ब्राह्मरं शेषठं है 1 

तीनो लोकौ के बीच सथर धन अआरहमणो टी काहे | व्राह्मस 
जो खाते, पंिनते भोर दान करते हैव पथ्या होनें पर मी 
उनका शो है । क्योकि बह्णो ही की छपा से श्रन्य लोग मोजन 
पानादि से जीधित दै। 


ध~-आचार महिमा 


श्राचार. का पालन करना परम धम्म है । इसलिये श्रात्म- 
ज्ञानी ब्राह्मण सवा ही श्राच्ार का पालन करे | श्राचार भरष्ट 
होने से वाय षेद्‌ का फ़ल भागी नही षो सकता ! 

भुनियौ ने श्राचार से धस्मे की प्राप्ति देखं कर श्रीर श्राचार 
के समस्त तपस्या का मूल कारण जान फर श्रौर आचारे केष 
कल्यारकारी सम कर, धारण किया है | 


५, 








९ -देश निरूपण 


सरस्वती ओर बुषद्वती नाम की नदियो के बीच वाले देश 
का परिडत लोग “ह्याचन्तं, कते दै । शसं देश मे बसने षाले 
चार्यो वरं श्रोर सङ्कर जात्तियौमे जो श्राचार परस्परा से चले 
श्राते ईै-उसे टी सदाचार कते हे । 

कर्त ज, मरस्य, कान्य कब्ज, ओर मधुर को “ब्रह्मि” देश 
कते है । ब्रह्मि देश, बह्यावन्ठं देश से घट फर है । 

"व्रह्मावित्त” शरोर ५“ बह्मषिं » देशौ मं उत्पन्न श्रग्रजन्मा 
बाह्मण से पृथ्वी के सवे लोगो के श्चपना श्रपना श्राचार 
सीखना चाहिये । 

. उत्तर मं हिमालय, दक्तिण मं षिन्ध्याचल के बीच का स्थानः 
विनशन देश के पूर्वं श्रौर भ्रयाग के पश्चिम, मे, जो देश हैः 
परिडत ज्लोग उसे “श्राय्यावन्तं,, कष्ते ह । | 
जिस दे मे काले हिरन विचरते है--उसे “यज्ञीयः, देश 
कते हे । 





दसरा श्रध्याय . 8 


षन देशौ को लोड कर, श्रन्य देशौ का परिडत लेग 


"पलेच्छु+ दे श.कहते ह । 
यज्ञ पर्वंक शअच्डे देशो मे रशना दिजातियेों का कत्त॑म्य है, 


पर जीविका के लिये वे चाहे सिक्च देशमे जा कर, रह सकते ह । 


| ~ रोप 








२-वणे-धम्म "निरूपण 


दिज्ातियें के संस्कार वैदिक-विधि से करना चाहिये । ये 
वेदिक कम्मं इस जन्म श्रौर पर जन्म मे पथिध्र करने वाले है । 

गभं समय मे गांधान श्रादि संस्कार, जातकर्म, - चडा- 
करण, श्रोर डपनयनादि संस्का से धिजातियों के गभं खनित 
पापनाश शेते ह! | 

तीन वेदे का पटना, व्रह्चय्यं चत, सन्ध्या- सवेरे. हेम, 
बह्मचय्यं कं समय देव रुषि का तपण, गृहस्थ दो कर सन्तान 
उत्पन्न करना, बहायन्षादि यक्ता का करना-ये सव कम्मं मयभ्य 
की देदःकोा पविश्र कर, दैश्वर के मिलने फे योग्य बनाते हे । 








३--संस्कार 
९-बालक उन्भते ही, पिले उसका नाडा कार कर, जात. 
कस्म नाम कार करना उचित है। उस समय श्रपमे श्रपने 
गह्य खज से चालक के सुख मे दद भौर घी छोड़ना चाहिये । 
-२-जन्मे हुए बाक्तक का नामकरण संस्कार दसं, वारं 
` वा उसलकं बा जिस विन, ज्योतिषी परिडत नक्र, च श्रादि 
शम बतलाषे, करना चाहिये । | 


#श्राह्मण, चेत्निय शरोर वेश्य के द्विजाति कहते ह | 


१० संचिक्-पयुस्प्रति 


नराह्यण॒ सा मक्ष वाचक. स्ंक्निय का वलवाची, वैश्य का धन 

वाची श्नोर शुद्र का दीनता वाचक नाम रखना चाहिये ! 
` ब्राह्मण के नाम फे श्रन्त में“ शुस्मर ; चत्िय के "वस्म 

श्रादि केदै-रलावाचक उपपद्‌ , वैश्य के नामे.“ गुप्त » श्रौर 
शुद्ध के नाम के पीडे "दास, लगाना चाहिये । 

लियो के नाम पेसे हौ, जिन्हे उच्ारण -कश्ने मे कष्ट नहो, 
शथे साफ़ साफ़ मालूम दो जाय, जो मनोहर हौ, जो महल 
वाचक हो, जिनके श्रन्त मे दीर्घं स्वर हो श्रौर जिनके. पुकारने 
म आशीबांदंका बोध दो) ~ 

३-चोथे मष्टीने मे सुय्यं श्ना दशन कराने के लिये जन्मे हप 
चाल्लक को बाहर निकालना खादहिये । | 

४-दटं मदीने मं श्रन्न-पाशन जडा) संस्कार करना चादिये ¦ 

५-वेद-विधि के पिले वातीष्षरे वषंमं कुलाचार के श्रसु- 
सार दिज्ातियो का चडाकरण (मुरडन) संस्फार करना चाये - 

६-ब्ह्मण का श्राठवें , त्ततिय का ग्यारदवे श्रौर वैश्य का 
घारहवं वषं म॑. यद्ोपवीतं (जनेऊ) संस्कार करना उचित है । 

ब्राह्मे क्य कामना रखने वाले ब्राह्यण का पंचवं, चल की 
इच्छा बाले क्ष्रिय का छुटवं शरोर धनशाली वैश्य का श्राटवे" वषं 
मः जनेड कर देना चाहिये ! | 
, ब्राह्मण का सोलदहवे वषं तक, सश्रिय का.बीस वषं तक्‌ ओर 
वैश्य का चौबीस षषः तक जनेऊ हो सखफतादहै। 


ऋज जाग केवल्त कम्मं ही से घरु-यवस्था मानते हे, उनके 
` तिये नाम-संस्कार अड़े शडचन का संस्कार . हे । क्योकि स 
वरह दिनि का बालक श्रांगे चष्लः कर, किंस चरणं के.काम 
करेगा यह जान लेना सर्वथा श्रलम्भव दे इसलिये जन्प -सें 
वर-ध्य॑घस्था माननी पडेगी ) । 


वसस भ्ध्याय ९९१ 


ब्रह्मण. क्षत्रिय श्रौर वैश्य का यदि इतने समय तक उपनयन 
संस्कार न किया जाय तो वे भ्रष्ट शेते है भौर वे बराल क 
लति हे । 
` उपनयन संस्कार से दीन, प्रायधिचन्त-रषित बाया के साथ 
ब्राह्मण श्रापच्ति पडने पर भी फिसी तरह का सम्बन्ध न-रखे । 


४-ब्रह्मचारिथां के कत्त उ्य कम्म 

राह्मण बह्मचारी के पदिनने फे तिये सने के कपडे श्रोर 
शरोढने के काले हिरन का चमा ; स्षनिथ ब्रह्मचारी के पहनने 
के तिये मेदे के रोप के घने ऊनी कपड़े श्चौर श्रोढने को . बकरे 
फा चमा होना चाहिये । ` ` 

बाह्मण को मेखला { करधनौ ) नीचे की श्रोर हे, उंचेन 
रहे, कोमल हो, तिहर मूं ल कौ चनावे । कषत्निय की मूव्वामयीश् 
धतुष के रदे की तरद श्रौर वैश्य की सन की वनी हृष, तिगुनी 
करधन हानी चाहिये ` - ` “` ` 

नह्य॒ का बक्षोपवीत ( जनेऊ ) कपास के सूत का, प्षननिय 
कासन कं सूत का, श्रीर वैश्य काभेहेके रोमक घूस का- 
बनाना चाहिये । | नि स 

बराह्मण; दतिय श्रोरः वैश्य वह्ठचारियो.. को करम से. -वेल 
पवा पलाश, बट व सद्र शरोर पीलु श्चथवा- उदुर्बर -का 
व्रड रखना चाहिये । ५ =, 49८ = 

ऽपनाति बरह्मचारो -बाक्षण पिले ५ मवत्‌ » शब्द्‌ कह ` के 
भील मागे । बरह्मचासे .पदिले माँ .बहिन, दथा उन सिये स 
मिक्ता माये, जो उसे दा न लोरा के । 1 


#णक शकार की लता हेती हे। 











१२ संदि्त-भनुरभरवि 


बरह्मचारी भित्ताला कर, गुरु के सामने रखेश्रोर गुरसे 
आक्षा से पूवं मुल वेट भोजन करे । 

रायु की इच्छा वाले पूर्वं भख, यश चाहने वले वक्ति सुख, 
धन चाहने बाले पश्चिम सुख, श्रौर सस्य की इच्छा रखने वाले 
उच्तर भुल वेठः फर, भोजन कर । | 

द्विजाति हाथ पाव श्रौर मुख धो कर, भरसश्न चित्त दो, 
भोजन करं । भोजन कर कने पर, फिर हाथ पैर सुख धोवे । 

श्रपना-जूडा श्रन्न किसी को च देना चाद्ये श्रौर न जू 
सह कदी जाना चाद्ये । भोजन धीरे धीरे करनो चाहिये । 
श्रधिक भोजन न करे 

सातो संस्कार केशान्त ( मू डन ) संस्कार है 1 बराह्मण का 
खलद्वे तत्रिय का वादसवे' श्रौर वैश्य का चौवीसवे' बय म ` 
कीशान्तं संस्कार करना चाहिये । 


नियो की देष्श्द्धि कै लिये उपनयन के छोड़ समी खस्कोर 
अथा समय करने चाहिये ! पर ह्ये के संस्कार श्मघकत होने 
चाद्ये । विवाह-संस्कार यी सियो का वैदिक उपनयन 
संस्कार है । 
शिष्य का उपनयन संस्कार करा कर. गुरं का चाहिये छि 
शिष्य के पदिक शुद्धि, आ्राचार, श्वतःकाल चर सायकाल 
सन्ध्याबन्दन श्रोर चन करने की चिधि सिखावे । 
शिम्य को चाहिये कि पढना श्रारम्भ करते समव शरोर समा 
करते समय गुरुके पाव छुप । गुड के चर्ण दोनो हाये से 
छ । दहने दाथ से विने पेर को भ्नर दायें दाथ से बायं पर 
के द्ुना चाहिये । | 
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-गायन्नरी जप माहात्म्य 


जो द्विज प्रणव अर्थाव्‌ “श्रो या व्याहतियुक्त (भूशु षः स्वः) 
गायत्री को-दोनौ सन्ध्या मे अपता दै-उसे वेद के सारे पुराय 
मिलते है । जो द्विज सन्ध्या कै क्िवाय अन्य समय भी पतिदिनि 
प्रव, व्याति रौर गायत्री एक हज्ञार बार जपता दै, वह बड़े 
पपं से श्छ तरद द्ुट.जाता है, जैसे सोप . केचुली से । त्रिपदा 
गायती शी ब्रह्म से मिक्लने का एक मात्र उपाय है। 

जो आलस द्ोड़ कर, तीन बधं तक नित्य प्रणव भोर व्या- 
हति सदिव गायग्री जपता दै, बह परब्रह्म के पाता है । गायत्री 
से बद्‌ कर श्रौर मंत्र नदीं है । | 


६-एकादश इन्द्रिय बणेन 
१ (+ २ 9 प . १ . बे ,9 
कान. श्ल, नाक, जीभ, लाल ; गुदा, सुरन्दिय, दाथ, पैर 


# | ति 

ग्रोर वासी-इ्नकोा दस शृन्दिय कते है । श्नमे पिल पाच 

न » -श्रोर पिल , पाँच श्दरियां को "कर्ममन्दियः 
| ल 

ये दशो इद्दियों ग्यारवीं इन्द्रिय मन के हाथमे है। मन 

को वश मे करने ही से मनुष्य “जितेन्दियः कदलाने लगता है । 











७ सुन््या-विषान 


सेर की सन्धया कर के, सूष्यं निकलने - सक एक स्थान ते 
खडा र कर फे, गायतो जप करे श्रोर ` सन्ध्या के समयं तारा 
गण निकलने तक स्तन पर बैठ कर अप करे , 





९४ संचिप-भयुस्सति 


प्रातःकाल खड़े टो कर, जप क्ररने से रानि के किये इय पाप 
नष्ट दोते हं ओर सा्ंकाल फे समय वोट कर, जपकरमे से 
दिन के किये हप पाप द्ूट जते दै । | 
` परन्तु जो द्विज स्वेरे शरीर सन्ध्यां समय जप श्रादि नही 
करता, उसे शद्ध की तरह जाति से चाहर निकाल देना चाष्टिये । 

जो पुरुष शद भाव से, इन्द्रियो को जीत कर, विधिपूरचंक 
यक वषं तक जप करता दै, उसे दुध, दही, धी श्नीर शदद्‌ का 
रोरा नीं रहता । सदाचार युक्त ब्राह्मण यदि एर शाखकङ्ञ न हो 
कर , केवल गायत्री मात्र डपे~तो भी बह साननीय है । परन्तु 
तीनो वेदों का जानने वाला भी श्रगर दुराचासी, इधान्य साति 
बाला श्रीर निषिद्ध वस्तुश्चौ का वेचने वाला ्ो, तो वह मानने 
येभ्य नीं है ! 








द-विद्यादान रे पन्न । 


र म ३ (- 
गुड का युत, सेवा टदल करने वाला, क्ञानी, धाम्मिकः. 
पु ७. _ , ८ & ; ० 
शुचि, श्रपना सम्बन्धी, प्रदाने के योग्य, धनदाता, साधु श्रौर पुत्र 
-ये दस धम्मं सरे पदढाये जने के योग्य दह । 
. - जीवन निर्वाह कां श्नन्य उपाय न रहने .पर भी. ्रध्यापक 
विद्या सहित मर जाय, पर कुपात्र को विद्या न पदृदे। 





<~सद्‌ाच्ार 


` बिना पु्धे वात न करनी चादिये शरोर जो नियम-विरु्ध प्रशन 
करे-उसे उन्तर भी -न देना चाष्िये । वुदधिमानः श्रगर कहीं 
य हृदा मे जा फे; तो वद अनजान खा बन जाय |` 
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जब शिष्य पटना. आ्ररम्म करे, तथ गुर उसे ` “रे अब पाट 
बनारम्म करो *--कह्‌ः के पठि । इसी. तरह पाठ समाप्त होने पर 
गुड के-'"स स्थान पर आज पाटरहा | :¦ = - ` ^ `: 
चेदं पटने के श्रारम्म-श्रौर अन्त मे जाह्यर “छो, का उच्चा- 
रश करे । यवि श्यारस्म मे प्रणव न कहा जाय तो पटा हु नध 
हो आता है श्रौर अन्त मे न कहने से सब पटना भूल जाता है । 
विद्या श्रौर श्रषस्था में बड़े लोगो की शय्या व उनके मैटने 
के श्रासन पर, कभी न येटना `चादिये। श्र पने से विधा तथा 
्घर्था मे जडां के श्रनि पर उट कर. उन प्रणाम करना चादिये । 
` ज्ञो मनुष्ये सवा षड़ोः की सेधा करतो शौर उनका नमस्कार 
करतां है-उसकी श्रायु, विद्या, यश श्रौर वल की.वदती होती हे । 
`` ` श्चैष्ठ लोगो के भ्राम करते समय कष-- मँ छ्मसुक श्रापकोा 
प्रणाम करता ह" प्रणाम करने के याश जे कुद कना हो 
कना चादिथे । प्रणाम करने पर ब्राह्मण कदे-“श्रसुक श्चायुष्मान्‌ 
हो, 1 जो ब्राह्मण आशीर्वाद -देना नष जानता, विन के 
चाषटिये उले प्रणाम न करे । उसे शुद्र क्षमान मनिं। =. 
मेर दोने पर प्रयाम के षाद्‌ देरेष्ठ धरार श्रवस्था वाज्ते 
म्राह्मख का इशत, सतिय का मङ्घल 9 वेश्य का तम श्मौर श्यद्‌ क्षी 
श्रारेग्यता के समाचार पृःषनो चाहिये । ` 


+ खार, चारपार | 

† स्ति के असार ` प्रणामं करने की यही शासो -विधि 
है । “नमस्ते महाशय [» श्रथषा ^“ जै सम जी की, यो “ज्ञथी 
 छृष्ण की^--ये घब पाशरुनिक पथा हः? इत प्राथ से प्रणाम ` 
करने षले मं श्रीर' जिसका धणाम किया. जाता है, उसमे, चुरा 
बङा. का अन्तर मिट: साता. हे | चुटार बड़ाई का भेव्‌- भिर 
जनेहीखे खमाज-विष्ठव उपस्थिद दोदाहे।-. ` 











१६ संहिप्त-मनुस्मृति 


पर स्री श्रथवा जिन सियो के साथ रक्त सम्बन्ध नदय है 
--उन्दं “ भवात ५ "* छमगे » श्रथषा *' भगिनी » कह कर पुका- 
रना चाहिये । मामा, चाचा, सस्सुर, पुरोहित, अथवा अन्य केर 
गुरुजन यदि श्रपने से श्रवस्था में छोटे भी हौ, तौमी उनके ने 
पर, उठ कर के-““ मुक ष । » मौसी, माभी, फूफी, नौर 
साख-शन्दं गुरुश्रानी की भोति, पो दु कर प्रणाम करे ! श्रव्या 
मं बड़ी भोज्ञारै के पाद द्ध कर, निद प्रणाम करना चाहिये श्रौर 
विदेश से लौटने पर माता, सास श्रादि के पाव दने चाहिये । 


ब्राह्मण यदि दस वषं काष्टोश्रर सत्रियस वर्षकाष्टो-तो 
भी उन दोनो के वीच, पिता पुत्र जसा व्यवदार होना चाहिये 
शर्थात्‌ ब्राह्मण के क्षत्रिय पनां पिता समभ कर; उसका 
सम्मान करे । 


रथ, बोर ढोने वाले, खि्यां, गुर के घर से लोटे इषः ब्राह्मण, 
राजा, दृल्दा--ईन सब कफे जाने के लिये मागं छोड़ कर' इट जाना 
चाष्टिये । 












१०-परिभाषा म्रकरण 


जो मष्ण जीधिक्ा के लिये वेद्‌ का पक श्रश श्रथवां वेदाङ्ग 
पदाति रै, उन्दं “ उपाध्याय कते है ओर जो बाह्मण यश्लोपवीत 
करा कर, शिष्य का सम्पूणं वेद पदाता हे उसे “ ्राचास्यं 
क्ते है । जो नामकरण रादि संस्कारो को कराता हे अथवा 
जो ह्मण अन्न दान से पाले, उसे “ शुरु » कहते हे । जो धिधि- 
पूवक यज्ञ कराता है, उसे ५ श्त्विक्‌ ” कहते है लो आयण 
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सत्यकपी वेव म्रौ से दोनो कान पवित्र करते है, यथार्थमेव 
ही माता पिता 1 उनसे कभी शोह न करना चाददिये। ` 

दस्र उपाध्यायौ से एक श्राचाय्यं का गौरव भ्धिक द; पक 
सौ श्राचार्यौ से संस्कारादि करे बाले पिता का गौरव श्रधिक् 
है श्रीर जन्म-दाता हज्ञार पिताश्रौ से मी भातां का पद्‌ बड़ा रै-। 


जो वेद पद्‌ कर, सचमु् बाह्मण बनते है-वे ही बाह्मण है । 
फेसा ब्राह्मण बालक.होने पर भी धम्मं से वृदो के लिये सी पिता 
की तरह माननीय है । अङ्गिरा के पुत्र बालक होने पर भी पणं 
विद्वान थे । एसी से वे अपने पिता तथा श्रपने से श्रषस्थामे बड़े | 
बद को पठते थे । उन्न. उन्दं शिष्य मान कर, “पुरक शब्द्‌ 
, से पुकारा था ! श्रपने से अषस्था मे दोटो दारा, अपने क्तो पुत्र 
कह कर, पुकार जनि पर, वे करद इथे श्रौर 'देव॑ताश्रो से 
८ पुत्रक » का श्रथं पू्ा था । ईस पर देवताश्चौ ने.सदमत हो 
कर, कहा था कि बालकने जो का है तरद रुचित नदीं दै) 
क्योकि अनजान लोगं वृदे होने पर भी बालक ही है शरोर बलान 
का उपदेश देने वाला बालक भी, पिता के.समोन पूज्यं दै ` 
ऋषि्यो का मत है कि अवस्थाने बडा; कडा नदं हे । सफेद 
बाल होने से भी बह्भप््रन नदी दोतां श्रौर न श्रधिक धन होने 
ही से बड़प्पन सममा जाता है । नाते मे बहे होने से .भी वड़ा 
नहीं होती । बड़ा वदी है जो बेद्‌ का जात्ने बाला है रौर जो 
उसके बतलाये इष मागं पर चलता है। . † 
` करवान्‌ होने से आहय, बलवान शोने.से कषत्रिय, घन धान्य 


युक्त होने - से वेश्य. ओर अवस्था भें बा होने-से 
समभा जाता है । नम 





= 


१८ संत्तिप-मनुस्यति 


सिर के घाल-पकरने से श्राव्मी वृषा नदीं कदलाता ।--परनतु 
जो लोग यवा'दो करः भी विद्वान होते ईह, -देषता -लोग-उन्है ष 
बड़ा वृढा समम्ते्! 

जैसे कार के षने हाथो शरोर चमड़ के नकली हिरन होति ह 
वैसे ठी बेद्‌-हीन ब्राह्मण हे । 


यन्नो कोकः 


११. शिष्य के कन्तेष्य 
शिष्य फो चाद्दिये कि गुर की शय्या नीर उनके श्रासन से 


(1.1 2 । 


लेना चाहिये श्चौर न उनके धोलने श्रथवा चलते श्रादि का श्रसु 
करणु ( नकल ) करना चाये । जर्दा शुरु की निन्दा होती हो 
वदाँ शिष्य को नं वैडना चादिये । शुरुकी बुरा श्रोर निन्दा 
करने से शिष्य को गथे श्रौर क्ते की .योनि मिलती है"! 

बेल, घोड़े श्रीर ऊॐट की सवारी पर, धर की छत पर, चरा 
पर शौर लकडी पत्थर की चौकी पर श्नीर नाव पर, गुद के 
- पास शिष्य सैट सकता ह । 

सथ्य के उदय ` होने पर, यदि ब्रह्मचासे साता रदै, या अन 
जाने सेते र्ते सूय्यै अस्त शो जाय; तो उसे पक दिन उपास 
करके. गायत्री का जप करना -चादहिये 1 

विधा-दता- श्राचाय्यं स्तात्‌ बरह्म की मुत्ति है, अन्म-दाता 
पित। ब्रह्म श्नोरं गभ-धारिशी माता सा्तात्‌ पृथिवी .की मूच्ि हं 
इसलिये इनसे दुःख मिलने पर गी-- कमी इनकी श्वमानना न 
करनी चाहिये । 
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सन्तान के जन्म समय मे भोर उसके पालन पोषण मे भाता 
पिता जो ङ्गे ` सहते है पुज पक लो वषं मे मी उसका. पल्खा 
नहीं कां, सकता | | 

जो.माता पिता भौर गुर .का श्रादर करता है-उसे सब 
` धर्म्मो' के पालन का फल मिल ज्ञातादै शरीर जो इन वीना का 
श्रनाद्र करता है, उसके सव धम्मं कम्मं व्यथं होते है । इसलिये 
षन तीनो की मेन लगाकर सेवा करनी चाहिये 1 शिष्य का परम 
धम्मं यी है कि वह माता पिता श्रौर गरु की सेवा करे श्रौ 
धम्मं चाहे उसंसे स्षधे या.न सथे-कु्ध चिन्ता नष्टी, पर भाता 
पिस श्रौर गुर की सेवा में कमी कमी न दोनी चाषियै। .. 
सी, रल. विद्या, धम्मे ` पवित्रता, हितषाक्य शरोर शिरप- 
पा श्रादि अपने से हीम यणे बलि.से भीले लेने.मै- दानि 
बही हे । 
` शिष्य का कत्तन्य है.कि वहं जेत; सेना, गो - घोड़ छत्र 
जूता, श्रासनः: धान्य, शाकं श्रोर वख्नादि भेर. करके; गरे को 
सषा प्रसन्न रखे । 

















तीसरा अध्याय 


न 

 १-गरहस्याश्म 

ब्रह्म्वारी के चाहिये कि गुख-गद मे छतीख श्राह, या नौ 

क्षं तक रह कर, या जितने दिनो में तीनों बेवोका सारा श्रथ 
जान सके, उतने दिनो लो गरुगरह मे रहे! ` 

ख - तरह. जब वेदौ का पूरा न्ञान टो जाय, तव -ब्रह्मचासी 


गहस्थ-श्राश्चम में श्रवे श्रोर शुरु फी श्राज्ञा ते कर, श्रपनी जाति 
की कन्या के साथ विवाह करे! 





२-विवाह यम्य कुठ ओर कन्या 
जातिकम्मावि-संस्कारो रदित, या जिल कुल मे सदा कल्या 
ही उर्पप्न हदा, याजिसख कुलके लोग षेदन पृते, या 
` जिस कल मे केरे राजयद्मा, तिरी, केढ़ श्रादि महारेगो से 
पीड़ित दो-पेसे कुलो की कन्या के साथ विवाह नं करना 
चाष्टिये | 
जिस कन्या कं छः श्रङ्गुली य, जो खदा बीमार रती हो, 
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जिसके शरीर पर सोः बिरकुल न दौ, या जिसके हरं रोप हो, 
ञो बहुत बकयक करती हो भौर जिसकी आश पीली हो पेसी 
कन्या के साथ कमी धिबाह भ करे । 
नभ, वृत्त, नदी, स्लेष्डु, पवेत पक्षी भीर कपे नापर वाह! 
या जिसदे तोम के पीडे दसी सगा हदो-या जिसका नाम भया 
हो-पेसी कन्या के साथ विवाह न करे | 


 ३-विषाहो के नाम्‌ 

विषाद राट प्रकार के होते 1 उनके नाम येह १-जद्ना, 
२-वैव, र-श्राषं, ४-पाजापत्य, ५-धाघुर, ६-गान्धवे, ७-रकिष 
शीर ८-पैशाच । आाह्यण के लिये बाह्य, रैव, षं भौर भाजा 
पत्य-यै चार प्रकार ही फे विवाह उन्तम हं +राहसं `विवाहं संज 
विवाहं से बुरा है । 

धन के लालच मं पड़ कर, जो माता यां पितवा अपनी कस्या. 
बेचता है-ढसे गौ मारे का पाप लगता है। | . 

अधिक मलार के चाहने धाते पिता, माता, पति ओर देषर 
कौ चाष्टिये कि सियो का, खनि पीने श्रौर ग्ने कपडे की कमी 
तङ्गी न होमे दे । + 

जिस कुल मे सिया का सत्कार होता, वटँ देदता 
रहते है शौर जिस कुल मँ लियो के शोकः, सन्ताप होता है , 
वहां सब किये इष ्रष्छे काम निष्फल होते है । लिख घर मे 
कियो दुःख पाती ह उस धर का तरन्त नाश्च होता है। जिस घर 
मे सिया शुखी रहती ई, उस घर की सदा बहती होती है । 


[८ 














२२ सरिस-मजुस््ति 


४-पंचमहायज्ञ 


गृ्स्थो के घरों मे पंच जगद नित्य जीव-दिसा इया करती 
है । श्रथांत्‌ चर्हा, चक्की, उखरली, जल षे कलस -शेश्रौर 
बुष्टारी से श्रनेक छोटे छोटे कीड़े मरते हे । हिसा क्ररना चड़ा पाप 
है। इससे ुरकारा पाने के लिये मदहर्पियो ने पांच मदाय 
करने की श्राज्ञादीदै। 

बे पांच यकश् येदै- व्राह्य-यक्च (अर्थात्‌ पटना पदाना) 
२ पितृ-यन्न ( श्रन्न जल श्रादि से पितर.का- द्ध तपण करना ) 
२ देव-यज् ( श्रथात्‌ होम श्रादि करना) ४ भृत्त यज्ञ ( श्र्थात्‌ पश्र 
परिया का शन्न जल देना ) न्नर ५ मदुप्य-यश्च (श्र्थात्‌ रति 
थियां को सवा फरना )| 


जो शरहस्थ.श्न पांचा यकौ के नहीं करता, षह जीता इरा 
भी मरेके प्रराषररहे। 

गुरु के विधि पचक गोदान करने से बरंहचारीकोाजो पुएव 
होता है, गृहस्थ के, सिलारी. के भीख देने से -वही फते 
मिलता. । 

दानि किसी वस्तु का क्थ न दो- वेदाध्ययन श्रथवा क्षानादि 
कर्म से रहित निस्तेज ब्राह्मण के कभी न देना चाये । 








५--अतिथि सत्कार 
गृहस्थ" कों चाष्टिये किं घरे परं श्रये हए श्रतिथि का 


सत्कार कर । गृहस्थ "चाहे कैसे कम्प धम्मे से रहता हो; पर यदि 
उछके घर पर श्राया हुश्च -श्रतिधि बाह्मण. वियु ( खाली ) 


सीसरा अध्यायः रदः 


लो जाय श्ौरउसका यथा-विधि व्र सत्कार नहो, ती बह 
उस गृहस्थ के सारे पुर्यो फा दर कर चला जता है। , , 

.अत्यन्त धंन-हीन दनि पर्‌ भी सेने के लिये चाष, बेठने' 
के जग, पाव धोने के लिये लल शरोर `मीटी बातो से, घरपर 
श्रये एः श्रतिथि का सल्लन सत्कार करते ह ` ~ '* ‹ 

पराये श्रन्न के खानेसे जो पाप लगता है-उसे न जान कर 
-जञा श्रविथि-खत्कार पाने के लोभ मे फंस कर, गवो गधों 
धमता फिरता है ; वद मर कर, श्रगल्ते जन्म मे श्रघ्न-वाताका 
पञ होता हे । | 


ब्राह्मण के घर पर श्राये हप, त्ंतरिय वैश्य श्रौर शद अतिथि 
. नीं कहलाते श्रौर न भार बरु श्रौर गुरु अतिथि कहलाते है । 


नीन विवादिता श्ञी, पतोद, लडकी, वालक, सयोग रौर 
गभंवतो खरी को शरतियि के पिले भोजन करा देने चाहिये। 
जो मूख इन्दे विना सिलाये पिले स्वयं भोजन कर लेता है, मरे 
पर उसके शरीर क सियार-शओ्रोर कुत्ते खाते है | 











६-पिद्‌-्राह 





त्रधिक से धिक देव कायं मे दो भ्रौर पिव कार्य्यं ते तीन 
ब्रह्मश के भोजन कराना चाहिये । 
. प्रति श्रमावस का पितरौ का भद्ध करना चाहिये । जो 
सदव श्रमावशकोा पितरौ का श्राद्ध करते हइ सका धन 
धान्य रादि सम्पत्तियं मिल्ला कर्ती हे | 


२७४ संत्निप्त मयु-स्सृति 


देष भ्रौर पित कर्मे मे वेद आनने. घाले एक - ही आह्यण 
को भोजन कराना शच्दा -टे -क्यौकि वेद- न -जानने वाके सौ 
ब्राह्मरों को मोजन कराने से कद भी फल नदीं होता 

स्नान के धाद जघ द्विजाति, पितरो का शर्पणा -करते ह तब 
वे उसी से पिवृ-यक्न का परा फल पातेषु । 











चोधा अध्याय 


 १-जीविका 

दविजा को चाहिये कि अपनी भ्रायु के चार दिस्ते करे, 
-श्र्थात्‌ यदि मलुष्य की १०० वषं. छी श्रायु मानी जाय तो 
पष्यीस यच्चीस वष के चार हिस्से करं पिले पीस घर्षो मे 
गुशके धरम रह कर विद्या पदर । दुसरे हिस्से मे विषाहू कर 

के गृहस्थी करे । ॥@ , . 
गृहस्थ का चाहिये कि वह ्रपला जीषन इस तरह बिताचे 

किं उससे प्राणी माङ्ञ को सुख मिलते. 

गृहस्थ फो धन्वन्‌ होने की श्राणा श्नौर प्रयज्ञ कमी न करना 
चाये । गृहस्थी का काम न रुके श्रौर शरीर की बहुत कष्ट न 
मिले-यह सेच कर ही आमदनी का दवार दुदृना चाष्ठिये। 
ऋत शरोर शतां भृतं श्रौर . पशरृत से. 


--- भर अशत) शतप भौर ` भरशत; से 
भ मे पडे इष दानौ केः बीन कर लाने को... कत » 
†बिना मागे जो कुष्ठ मिल जाय उसे "अभृत धृति कते है। 


भीक मागना "'शूत ° वृत्ति कदलाती है । 
$खेतीवारी करना “प्रत » बि कल्ञाती है । 











२६ सदि्ठ-मन्‌स्मरति 


सत्ादठ* से जीविका निभा ले, पर कुत्ते + की चृतति से कभी शरीर 
के! न पाले | अरल्प-पराक्रमी गदस्था फो जीविका फे लिये, भर 
सगहारी, चाप्लूी, श्रपनी प्रशसा कर मालिक को प्रसन्न कर 
के रथया वनारी वातो से स्वामी को प्रसन्न फर कं, जीषिका 
न चलानी चादिये । धन पेदा क्षरने मे सदा दल श्रौर कपर को 
दे देना चाद्ये | 

सुख खाने ` वाक्ते को सदा सन्ते{ष रश्नना चादिये । श्थौकति 
सन्तेष भी सुलका मूल है श्रौर वृष्णा ही अनीष्ठौ की जड़ दै। 

दविजा ङा खा्िये क्क निग्यलक्षी दन कर, श्रपने श्रपने वणे 
के अनसार धम्मं कम्मे करे । श्रपते शक्ति फे भ्रनुखार धम्मे 
कम्मं करने से दिना का परमगर्तिं (मत्त) मिलती है 


गहस्थो के. साधारण -नियम 


श्रपनी श्रवस्था, पास्तकी एङ्खी, श्रपनी विद्या शरोर श्रपने वशकी 
मय्याद पर सदा ध्योनरखं। `` 
उनको एेसी पुस्तके पद्नी चा्ियं, ` जिनसे उनकी शुद्धि बहे 
धन कमाने की युक्तयो मालुम रो ्रौर जिनके पने से कन वदृ । 
` प्रातःकाल शरोर सीर्ये्ाल मं नित्य दधन करना चाये श्चौर 
रुष्ण॒-पत्त पुरा होने पर श्रमावस फां " दशं» श्रौर शुङ्ग-पत्त के 
श्रन्त म दूशिमा के "“ पौणुमास » यदह करे । 
श्मपने -दिचाद्धखार श्रतिथि का सत्कार अवश्य करना 





व्यापार क्षा नाम '' सलयायत » है) 
+नौकरी करना “ववृत्ति" अर्थात्‌ -'छुचाःवन ` कर रदना' 
कहलातादहै। ` 


चौथा श्रध्यायं'ः २.७ 





चाहिये । ्रगेर श्रतिथ का श्रासन, जलः भोजनादि से सतकार 
न किया जायते भिर उक्तधरमं का भिण नदा जाता } ` 
परञ्तु बेद्‌-षिरुद्ध मागं पर चलने वाले शषुरे काम करने वाले, 
खं, पाश्नएढी, वेदः धिरुडध तकं ( दील ) करने धाः ओर 
शगुला सगतो का कमी वचन से मो सत्कार नकर ..- , 
जो लोग स्थयं रसो नदीं, बनाते--डन लोगो के(-गृदस्थ 
अपनी शक्ति के ्रनुखार श्र श्रादि देँ अपने घरधालो कें 
केश न हो, इसलिये उनके भोजन कं येम्य अन्न छोड़ कर--दचा 
भा सवश्रन्न भाणियोकार्बोरिदे |“. ˆ `ˆ ` ` 
' उगते हृष श्चौर बते इये सूयं के कभी न देखे ! ग्रह 
पड़ने पर, जल मे सूर्यं कौ परदार श्रौर अब सूथ्यं बीच श्ाकाश 
मे भाषे, तव उन्हं न देखना चाहे | " ` 
बेडा बोधने को रसस फा न लघे । जल बरसने के समय 
इ कर न.चले रोर जलं मे श्रपनी परषां न देखे ! 
मिद्धो का ठेर, गः, मन्दिर, आह्यण, घी, शदद्‌, चौरा? शरीर 
यड बड़ पहा को षुहिनी श्रोर रख कै चलना र हिय । 
पक कपड़ा पदिन कर, कमी न भोजन करे । रास्ते मे, गो- 
शाला मे, राख के उपर शे हुए खेत मे. पानी मे, चिता पर, 
पदाड.पर, पुराने देब मन्दिरमे श्रोर सोप को -योबी मे पेशाथ 
न करे श्रीर्‌ पास्लानानिरे( ,; 3 -. ˆ" ~ भ, 
. ` चलते चलते सधे हो कर, नदी क किनारे.“पहाड़ की चीरी 
पर मी मल-मूष न त्यागे । ज्ञिधर वायु वेगक्तेचेल. राहो. 
उधर का यु ्‌कर के, अल श्राग, ब्राहमण, सूयं श्रौरं गोश्रोकेा 
देखता हुश्रा मलूर न त्यागे । (र 
 “' कटः लोहा, पतते, षं तिन-से जमीन ट कर कपड़ा ओओ 
कर, सिर नचा कर के श्र चुपचाप वैद कर मल-सूत्र त्यागे 


२८ सचतिप्त-मचस्छति 


सुबह शाम उतर की शरोर, रात मं क्ति कमी श्रोर सुज ` 
कर फे मल मुत्र त्यागे। 
छाया मे, श्रधेरेमं, दिनमेया राततम, पराणोका भय होने 
वर, इच्छा पूर्वक जसा उचित समभमे--उस शरोर सुह करके 
मल मूत्र परित्याग कर । । 
चि, सुय्यं, चन्द्रमा, जल, ब्राह्मण, गौ श्रौर-वाय फे सामने 
बेड कर, मल-मूञ व्याग करने से बुद्धि बिगड़ती है । 
्रिकासुहटसेन फुफे। उखमं श्रपवित्र षस्तु न डाले 
पेरासे न तापे । नह्गी खीकोान देखे । सोते हप लोगो की खार 
-के नीचे श्राय न रसे ।-शराग का नोधे मी नदीं शरोर वैसा केर 
फाम न करे जिससे किसी का दःस दो। 
दोनो सन्ध्याश्चो के पिल्ले पर, (दुषह शाम) भोजन न करेः। 
धूमे नदीं शरोर उख समय सेवे नदीं । भूमि मे लकीरे न शीचे । 
पदिनी हर मालाको श्राप न उतारे 1 जल में गे मूते नष्टी शरोर 
न उसमे शुके । मल मुत्र से सने कपड़े जल मं श्रथवा नदी में 
डाल कर न धोवे 1 खुन श्रौर विष भी पानी मे न मिलवे। 
सूने भकान मे ्रकेला न सेवे, श्रपनेसे वडाकोासेति इष 
कमी न जगावे श्रोर विना-वलाये किसी यज्ञ-स्थान मे न जाय । 
 ऋअ्ि-स्थान, गोशाला, बाह्यणौ के समीप श्रर घेद्‌ पटने के 
समय श्रगोद्े से दहिना दाथ बाहर रखे ¦ 
गडः के च्चे को जलवा द्ध पीतेन रोके थवा उसको 
जल वा दूध पीते इष देख कर, किखीसे न कटै 1 आकाश॒ मे न्द्र 
धचुष देख कर, फिसीकोान दिखावे। 
जिस गव मे श्रथिक विधर्म्मी व बीमार रदते हौ-उश गवि 
म न रषे ! श्रकेला रास्ता न चले शरोर .वडत विनि तक पहाड़ पर 
न रहे। 


शोथा भ्य २६ 


ननोर अधस के देशम न बते. जिन वस्तुनो की 
चिकनारं आदि सार भाग निकाल किया गया दो-उन्हं न खय । 


जिसका कदु फल न हो पेता व्यथे काम न करे ! असली 
('चुरुश्रा ) से पानी न पीवे । जोध पेर .रख कर, कोषे वस्तुन 
खाय ; षेमतलब धक बक न करे! 


 शासर-पिरुड नाचना, गाना श्नोर -बाज्ञा बजाना छोड ३! 
ताली बजाना श्रोर दांत करकटाना मना है । आनन्द मे पूत 
कर, गधे श्रादि की तरद.न बोलना चाहिये! 

कंसे के यतन से कभी पेरन दछुक्तावे | फटे बर्तन मे कभी 
भोजन न करे श्रीर जिस बर्तनमे खनेसेजी विगंडका शेडस ` 
म॑ मी न खाना चादिये । दृंखरों का पषठिना अत॑, कड, जनेऊ; 
गहना, माला श्रोर कमरडत कभी न वत्त । ˆ ˆ 
क्रोधी, भूले प्यासे, येगी, टे सौगवा्त, "कनि, फटे टे 
घुर बाले श्रौर जिनके प्न हो पेसे हाथी घोडे द्रवा वेल की 
सवारी परन्‌ सवार्दो। ` 

सीधे, तेज़ दौड़ने वाले, शम तक्ल॒शाले, श्रौर सन्दर रङ़ 
वाले, घोड़ा पर सवार होना त्रादिये, परर उनके. बार बार कोड 
ते मारना चाद्ये । | 

उगते हुए सु्ये की धूप श्रोर चिता के धुर से सदा दचना 
चाहिये । फटे रासन पर न वेठे ! पने आप नख शरोर ररश्रौ को 
त काटे श्रौरनद्तोरही से नाखन काटे, + 


देले का ताडने षाला, नह से तिनके का कामे घाल्ञा, नां 
के चाने वाला शरोर ष्यथं काम - करने `वाज्ञा , मनुष्य, तुरन्त. 
नष्टो ज्ञाता हे) 











३० खत्तिप्त-मयस्पति 


सखोगन्द्‌ सा कर.बात न कटे, गलते की माला कपड्-के ऊपर 
न पने चोर गो की पीठ पर कभी सवार न हो| 

ालदीवास से धिरे गष मे श्रथवा घरमे द्वाज्ञे को डेाड 
कर, उसे नाध कर, कभी भीतर न जाथ । रातु मे पेड़ तले न रहै 
च्रोर न रात मे उसके नीचे ्ो कर निकले । .. | 

कभी ज्ञुश्रा न सेले । पष्ठिना हश्रा जूता हाथमे तेकरनं 
चते }.साड पर येद कर न साय 1 दथेली में श्रन्न रख कर, या 
श्राख्लन पर श्रन्न रस कर, न खाना चादिये( , 

रात मे फेवल तिल्ल का भोजन न करे । नज्ञ.न सेवे । जडे 


मु कहीं न जाना चाष्ठिये ` 

पैर धाक्र भोजन करे, पर गीले परं सेवि नहीं । पैर धाकर 
भोजन करने से श्राय अदृती है । 
` श्रनदेखे किले मे न जाय  मलश्रौर मूत्र फा न देखे श्नौर 
नष्टे मे तेरे नदी । 


जिस श्रादमी के। बहुत दिनो लां जीने की इच्छा हो. वद 
दमी, बाल, ड्धी, राख, परो के टुकड़ो, कपास की मीग 
श्रोर भसे फे देर परन चदे । " 

जाति से पतित, चाण्डाल, निषाद्‌, शृद्रो से उत्पन्न पुङ्कस, 
मूख, धन से मतवाले, धषी श्चादि नीच जाति श्रोर नीच काम 
करने वाले के सथ, थोड़ी देर फे लिये भी एक छतरी के नीचे 


1 








दके लौकिक बातें का उपदेश नदे) उसे होम कावचा 
माग न.देश्रोर. उसे धम्मं का उपदेश मी नदे। सेवक्त के सिषा 
दुरो के "अपना जडा नदे । शद्धो का कसी तरहके वरतश्चादि 
करने की श्राश्ला नदे जा ब्राह्मण शद्ध का धम्मोंपदेश. करतावा 


जोधा. अध्यायः 2१ 


बत करने की शा देता है, बह -शरद्र सहित, असुत. नाम 
' जरकः मे दगता हे | . ˆ ४५ ~ | 

, वोन हाथो.से.या दोनो हाथ मिला कर, पना सिर न श्ुज- 
लावे) अढे हाथो से सिर नं चरूना चाहिये । बिना सिर पर.पानी 
डते नहाना मना है । चोरी पकड़ कर, किसी कोन भारना 
चाहिये श्रौर सिर मे तेल लंगा-कर , ` खनं. हाथो से ` र; कोर 
ह ग के सिषा दृखरे किसी का दान न ले । कुसा `, तेली, 
कलवार तथा जो लोग वेश्या की भरामद्नी.से जीषिका.निमाते 
है-ेसे लोगो का वान न लेना चाहिये. '‰ ` 


जिषे, => क्षणदे ¶ 





भः 


` ड-दिन-चय्या ` 
दो घड़ी तड़के उट कर. धर्म्म प्रीर श्रं का विचार करे। 
ध्रा कामूल शरीर की रद्ता है। शरीर रत्ताका- विचार 
मटुष्यौ को सदश्च रखना चाहिये 1 फिर. वेद के सत्वां को 
षिचारे। = ` ^. _ _ ` ` दन 
फिर उठ कर, मल-मुभ्र त्यागे । स्नान कर के पथिज्टो जीय 
तब देर लों सन्ध्या पुजन करता रहै । फिर सन्या होने : पर 
गाय का अप करे 1 देर चेक सन्धा करमे.-ही- से -श्रषिये की 
बड. भयु, बुद्धि, यश, कीति होती थी भोर बह्य-तेज बद्ता था । 
| भ कं महीने की पौंमासीःसे उपाकर्म आरम्मं करना 
चाद्ये । | ४ 











शमादि -किया जातो 


` ------------=--~-----------~~---~--------- 
'  # भाचारये की उपासना के 


टै इसे "उपाकम्मंः.कटते है ` 





३२ संदित्तमयुस्तिं 
श्रस्पष्ट माव से वेद पाठनकरे शद्रोकेपासवेदनपटर) 
मोजन करके, बीमार होने पर शरोर श्राधी तको 


कपडे पदिन कर श्रर गदरे पानी बाले तलांब मे. स्नान न 
करना चाहिये । 





देवताश्च की -परतिमाक पित्रादि, गुरुजन , राजा, स्तातक 
गृहस्थ, श्राचार्य्य, उपनेता, न्नर कपिला गौ की परदार को च 
नोधनां चहिये } 


दिनि दोपहर का, श्राधी रातकेा, श्राद्धमे, मोस खाकर 
सवेरे श्रर सन्ध्या का खोराहों पर बष्टुत देर तंक नं रहना 
सादये ! 


श्रपने वरी श्रोर उस वेरी के सहायकं -की, श्रधरम्मी, चार 
न्रोरचल्ियेंकी,नतो सेवा करे श्रौर न उनके साथ मेल रघे। 
इसखरी स्री के साथ खोखा कामं करने से,-्रलस्यां की श्राय का 


नाश होता हे । 


वहत वदने पर मौ, प्तय, सपि श्रोर वेद्‌ जानने वाले 
ब्राह्मण क श्रसपर्थं समस्‌ कर, कभी इनका श्रपनान न करे! 
क्योकि ये तीना श्रपमान करने वाले का नाश कर देते हं ¦ 


श्ररर चेष्टा करने पर भी-धन न मिले, तो श्रपते को अभागा 
कह कर,.श्पना भी श्रपमान न करे.। मरने तक धन कमनः 
यत करे {घन के दुलभ समस उखके पाते कौ चेटा काकभी 


न छोड ! 


` ॐ इससे सिद्ध दोता है कि जिसं समय यह स्पति चनी थी 
उस खमय इस देश मे मुति-पूज्ञा विद्यमरन-थी। 


चधा अध्याय ३३ 


“अनुभ्यो के चाष्ियि क्षि वे सच शरोर मीठे बचन ४ पर 
शच बोलने से किसी को बुरा लगे, तो एेसे दुवे ४१ ॥ 
मी न कहने चाहिये । देसे श्रवसर पर. खुप ह जानी चाहिये । , 

पर सूढ बोलने से यदि के परलक्ं भी होतो हो, तो मी भू 
न बोले । यष्टी खनावन घर्मं है । . 
, श्रगर कमी बुरी सङ्कत मे. पड़ जाय, तो बष्ठा मी अच्छी 
घासं के । किलीसे विना भ्रयोजन शत्रुता या गडा न करं । 

अहत -तट्के, संन््या के श्रौर दोपहर के समयं; विनौ जाने 
श्ादमी के साथ कर्टी.न जाय । शरकफेले, नीचं, षु रौर ` मुखं क 
साथ भी कमी न ज्ञाना चोहिये ।  . 

अरहदीन या श्रधिक श्ङ्ग-वाले, मूले, बुडदे, कप, ` घन-हीने 
शरीर श्रयते से नीची जाति बाले पुरुषो पर कमी कटात्त ( तानां )} 
नकरेः। | | | 

भोजन कर के" जडे हाथ से गउ, आण श्रीर्‌ श्रनि के न 
दुष । रोगी श्रौर पवि श्राद्मी.के भ्राकाश के तारे श्नादि न 
देखने चाहिये । | ` ` ^ 

` बिना प्रयोजन शरीर कीं इन्द्रियो का कमी न छुप शरोर यदि 

चे, तो भ्राचमने कर कफे जल से सब इृन्दियोकोाद्ु करः, डुडी 
(नामि ) के दूना चाद्ये ! 9 

श्रवकाश ( फुरसलत ) मिलने पर श्रालस छोड़ कर, सदा 


गायश्री भीर प्रणव का जप करना चाहिय । ब्राक्षणो के लिये यष्टी 
प्रम धम्मं हे शरोर सब उप-धम्मे मात्र है । 


अल, मूत्र, पैर धोने का पानी, जटम आदि पधि बरतो 
के धर से दुर फोकना चाहिये । | 4 
३ 


३४ सरिस-मनुस्परति 


. भल्,.सूज का व्यागना, शरीर की शुद्धि, स्नान, दतौन, श्रञ्जन 
लगाना भ्र देवताश्च करा पूजन; रात के अन्त श्रार दिनि के पूरं 
भागम कर लेने चादहिये। . ` , 

अपने से बड़ा को सदा प्रणाम करे ! उनके घर परश्रनेसे, 
उड र उनके श्राद्र पंक विंटावे रोर जब वे उट कर चलने 
लभे, तष उनके पीडे पीडे चल्े। ` | 

मञुष्यौ का कत्तंश्य है फिवे स्दतियौ मे कषे इए धम्म के 
मुल,.सदाचार को श्रालस्त छोड़ कर निवाह्‌ । 
` जो सदाचार का पालन करते दै, उनको श्रायु, सन्तान शरोर 
धन मिलता है । उनकी सच बुराश्यां दर होती है । बुरे चाल 
चलन बाले श्रादमी की लोग बुरा करते द शोर वह खदा बीमार 
शरीर दुखी रहता है । बुरे श्रादभियों की श्रायु-मी थोड़ी ` 
होती दै 1.. - ॥ 

जो श्रच्छे चालचलन से रहता है श्रोर दुरो की बुरा मे 
नदीं रहता" चाद भक्ते दी शरोर तरह से जुरा हदो, पर उसकी 
सौ वषेकी श्राय होतीदे। 

जो काम खरे के दाथ मे हौ, उन्हे छोड़ श्रोर जो स्वयं 
कर सक्ते हो उन्दं करो । क्योकि इस खंसार मे पराधीनता से 
बदु कर, दुःख नहीं है शरोर स्वाधीनता से बदृ कर; खख नदीं दै ¦ 
सुख दुःख की यही साधारण परिभाषादहे। क, 

जिन कामो के करने से मन प्रसन्न हो, उन्हे करो श्रोर जिनके 
करने से मन मे म्लानिं उपे उन कामोकाकभीन करना 
चाहिये । . 
नास्तिकता, वेदौ की श्रोर देवताश्रौ की निन्दा, दष, रभि 
मान, क्रोध तथा कठोरता क्रोडने येग्य है । शन छोड़ वेना 
चाहिये ¦ 











चौथा श्रध्याप ३५ 


यद्ध न करते बाले ब्राह्मण के शरीर से लोह गिराने षाले के 
परलोक मे बडा दुःख. मिलता दै । | 
ब्राह्मण के शरीर से निकला श्रा लोह पुथिषी के जितने चर 
माणो को सोखतां हे, ब्राह्मण के भारने बालि फो, उतने ही 
वषं परलोक मे, क्षियार कत्ता भ्रादि नोच नोच कर लते है । 
हसलिये माह्यण॒ का कमी न मारना चाहिये । 


श्रधम्मे करने वाले, मठे श्रौर हिंसा करने वालौ के श्च 
खसार मे कमी सुख नदीं भिता! _ 

भल्ला चाहने बाले, बुराई करने वालो को सुखी देख, कमौ 
बुरा करने का तथ्यारनष्टा। 

जैसे एथिवी शौर गौ हाल फे.ाल फल नदी देती तैसे ही 
इस लोक मे पाप का फल तुरन्त नहीं भिल्ला ! अधम्मं धीर 
धीरे फल कर, शअ्रधम्मी की जड़ कार्ता रहता दहै । , 

पापी कभी श्रपने पापक फक्त से बय भी जाय, तो उसके 
पाप का फल उसके वेदे श्रौर नातो का भोगना पडता है पर 
भ्रधम्मे का फल रीता नहीं जावा! : ˆ 

भधम्मं -से. पिते लोग श्रदृते है, उनकी - वर्‌ तरह को 
श्रायः पू होती है । नके वैरो उनसे नीचा देखते है । पर 
पीछे से पक दिन शरधम्मं करे षाले का जड से नाथ हतां है। 

व्यथं हाय पावि शरीर जीम के न चलावे । सोरी आदत ज 
डले शरीर दूखरो की बुरा कमी न करे; ^" 

निल चाल पर बाप शदे चले आते हो, उसी अच्छा 


लम. कर, उस पर चले । बाप ददौ को खाल पर 
श चलने से 














३६ संह्ित्त-मसुस्पति 


जिस बाह्यस ने तपस्या नी की, जिसने विधि पू्ंक वेद्‌ 
नहीं पढ़ा श्रीर जिसकी शान लेने को श््छा है-वह दौवा समेत ` 
नरक म वैसे दी इवता है जैसे परथर पर धेड कर, नदी पार 
जाने बाला श्रादमी । 

जो बनावट ब्रह्मचारी का रूप धर, मीन मागता है, वर 
दृखरे के पापौ को भोगता हश्रा, मरने पर कुचा होता है । 

जिसने, श्रपने ही लिये तालाव दुकबाया हो, उसमे कभी 
स्नान न करे । उक्तम नान करने से, तालाश खुशानि बति 
पापौ काभमागी चननां पडताहै। | 

दृखरौ की सवारी, खाट, शरासन, इुश्रा, बाग श्रौर धर. 
बिना साक्षा लिये कभी न वर्तो । जो वर्तता है उसे उनके मातिको 
के-वोवारू वाप का नागरि्वण्णा" पडत" दै " 

` अभुष्यौ को चाद्ये किवे सदा यक्ेहीकीसेवा क्रे, ` 

केवल नियमौ † ्टी कें श्रासरे न रहे) 





४-न खाने याम्य अन्न 


अरतथलते. क्रीधी शौर रोगी फा दिथा इमा श्रभ्न कमी न खाना 
चाहिये ! जिस भोजन मे बाले या कीड़े पड हौ, उसे भीन 
खाना ्ाहिये श्नौर जिसमे जान दू कर, पर क्या दिया गया 
हो,-उक्ते मी न साना- चाहिये । 
„ .--------------------------------~- 

» यप पौ है-श्र्थाच्‌ १ हिसा न कना, २ सच बोलना, २ 
अ्रह्मचय्यै से रहना, ४ चोय न करस्ना श्नोर ५ दात्र केना । 
‡ ~ नियम भी पाँच है-जैखे १ शोचःः २ सन्तोष, ३ 'तप, 
४ घेदं पाडश्रोर ५ यश्च करना । 


चौथा अ्रध्याच. ` दे 


जिस अन्न काग नेसूथ लिया दो, जो भूखे # के 

लिये लस्यार किया गया हो श्रौर जिसके परिड़त लोग खुराः 
बतला ; उसे कमी न साना चाये । | 

 - पीर पीद्े धुरर करने धाले का, मूटी गवाही देने धाले का, 
योर का; गकैया का, वाजा ' वजाने वाले का, न्याजं खाने चलि 
का, यष़् बेचने घासे का, नर, दर्जी, लोमी श्रौर छतघ्नीं कामी 
रन्न न लाना चाहिये । (र | ६ 

वैच, लदार, केषर, तमाशा कणे ` वाले, सुनार, वखकुडा,. 
कृत्ते पालने घाले, कलाल, धोखी,` रङ्रेज्ञ; निदंपी (आालिम) के 
श्रन्न कादि न-शावे -! जिस घरमे दष्टारीशोखसघरम 
भी भोजन करना मना हे | 

गर इन लोगो के यद्या भूतल कर मी दिज भोजनं कर ले: 
तो कवीन विन भौर जान कर भोजन. करने घाला श्रौर भी श्रधिक 
विन ला वत करे | धजिंस श्क्न आने का यष्ट प्रायरिचिश्च है| 

ब्राह्मण शद्रका बनाया इश्रा श्रन्नन सखायं | श्रगर पक्षी 
दश्वामंदो कि बिना शरद्राक्न के काम नीं चल ` संता, चो एक 
रात के निर्वाह याम्य कश्चां सामान ले कर, स्वय सोजन बना ले.।: 

खदा श्रालक्त छोड़ कर, “ष्टः शरोर “प्त, कम्मं करे 
न्याय से पराप्त धन से भद्धा-पूचंक दोनो कम्मे को करे । यज्ञादि 
कम्म का “ष्ट, कहते है श्रोर तालाब, . क्रों श्रादि बनवाना 
“पुतं, कहलाता है । न 


















५-विविघ दानं का फल 


जल वेने -से दृति, श्र देने से बहुत ` छख, तिल देने पे 
सन्तान रौर दीषा दान करने से इच्छे नेर मिते ह । | 


दे खत्तिप्त मयस्प्वि 


भूमि देने जाते के “भूमि, सेना देने वाले कोः बडी श्राय 
घर देने वाले को महल, शरोर चांदी देने वाले के सन्दर ङ्प 
मिता हे । 

घस्र देने चाले का गारा शरीर, घोडा देने बलि को - स्थात 
येत देने घले को सम्पतिश्रौरगौ केदेने चते केोष्य्यै के 
समान तेज मिलता है । 

सवाय दान करने वाले का खी: समय देने चाले का रार्य 
्ह्न-दान करने बाले(का खदा सख श्रोर कान का दान -करने बाले 
को ब्रह्म मिलता है । सव दानौसेवेदक्ादानदेना ही श्रेषठहे। 

तपस्या क्र के कमी श्रपने कोन भते, यश्च करके भदन 
चोल, बाह्मण से कष्ट मिलने पर मो उसकी निन्दा त करे ,श्रौर 
दाने कर केकमी दसरा से नके) 





६-पापें का एल 
सउ बोलने से यङ्‌ काफलनष्टदो जातादहै। डग्नेखे तप 


नष्ट हो जाता है । ह्मणो की निन्दा करते वद्धे की श्राय श्रौर 
दानं का उङ्का पीटने बाले केदान कारन घट जाता है! 


७-परलोक चिन्ता 
खे दीमक धीरे धीरे धम्बी घना लेती दै, वैसे दी परलोक 
म सहारे के लिये थेड़ा थोड़ा धम्मे इफटा करे । 
परलोक मे न पित्ता, न माता, नदखी,चपुत्रे श्रौर न कुटुम्ब 
के द्रे श्रादमी ही काम श्राते दं । वदा श्रकेला धम्म हौ काम 
श्राताहे। ` 





खोथा अध्याय ` ३9 


जीव अदला ही (ननन अकेले ही श्पने 
पप पुरवकेा भोगदाहै। - ` 
~ काठ श्र मही कतरह मशी वेह के हेड्‌ कर, कुटुम्बी, चले 
जाते है । केवल धर्म्म ही जीव के न | 1 
इसलिये परलोक की सहायता के लिये निलयं थोडा यो 
धम्मं धकटा करे । धम्मे की सदायता से दुस्तर नरको से जीद 
निस्तार पाता है । जिस धम्मांत्मा पुरुष के पापतपकेषलतसे 
नष्ट हयः हं, बह भरने पर धम्मं के सहारे स्वर्ग मे जाता है । 
अपने कुल की उन्नति चाहने वाले का सदा अच्छे श्र्ठे 
मचष्यो के साथ रहना चादिपः । नीचं की सङ्गत अच्छी नहीं | 
उत्तम ्रादभियें के साथ सस्बरध रसने से बाह्मण उलमता 
पाता हे श्रोर नीचां की सङ्गत मे नीचता आती है । 


ट्-च्यान देते याभ्य आवश्यक याते 


जिसका जसा स्वभाव हो, क्म हो, च्छा हो श्रोर 
जैसी सेवा कर सके, बह माननीय लोगे के सामने अपनाभ्यो 
का त्यां स्वभाव, कस्मं श्रौर शच्छा पकट करे! जा रेरा भकं 
करता वह पापियों का खरता है । उसने श्रात्मा को दिपाया हे 
शरीर इसलिये वह चोर है । 

सारे अर्थं वाणी के अधीन ह । द्सल्िये 
है । धाणी ष्टी से स कुड निकलता है जे केर वारो की चोरी 
करता दै, भ्र्थात्‌ मठ शोलता है--वह भानो लव वस्तुश्रो को 
०4 हे शरीर वह भारी चोर है ¡ इलि मूठ कमी न शोलनां 

| 


















खव की सङ घाणौ 









चा 


2. संल्तिप्त-मयस्मृति 


निजंन स्थान मे श्रकेले रह कर, सदा भ्रपना हित दिचासे। 
इल तरह जिचार करने से परम कल्याण रोता-द : 


=- जा वेद्‌ ˆ जानने बाला आद्यण शाख मे- कष्टो इषे -विधि के 


भवुलार जीविका निभाता हे, चष्ट. सदेव -पाप-र्हित हो कर 
शह लोक मे रद्र पाता है| 








६, 
९ 





6 चव। अध्याय 
(नक्र क । 


षि लोगो ने भृगु जी से पदौ कफि--वेद जानने बाले 
ब्राह्मणौ को मोत का सामना षो करना पडता एवे षेदमें 
कही इ पुरी रायु मोरने -के पिले श्रलमय मं क्षया मर 
जति? ` . 1 

परषियेों के इष प्रश्न को सुन मदु जी के धम्मात्मा पुर भृगु 
जी ने उश्षुर दिया--“बेद कां अभ्यास न करने, सदाचार दोडने 
कत्त भ्य कस्मा के करने मे आलस करने शोर दृषित भन्न 


। त्र 4 


कलि से सृत्य ब्राह्मणौ के मारती है! ` 





२-अखादय-पदाथं 
लदश्चन, गाजर, प्याज, कुङ्रमुता श्रौर मेल्ली जगह मेँ पैदा 
होने धाली चीज्ञ, विसमा को कभी न खाना चाहियै। .- 
ष्ठो का लाल लाल गोद्‌ श्रौर दृ्तो के काटने पर जो रसः 
निकलता है बद्‌, लमेरे ( क्िसेाड़ा ) मौर दाल क्षी भ्या माय 
का दुध, जिसे पेवसी कहते है, कमी न खानी चाहियेः। ˆ` . 
दूस दिनि की भ्या गाय का, उटेनी को, घोडी आदि सुम- 








४२ संचिप्त-परुस्परति 


वाली मादाश्नो का, मेड काप्नौर मरे हुए चच्चे वाली गोका 
दूध न एना चाहिये | 

भेत फे सिवाय बनेक्ते किसी जानवर कादुध न पीना 
चाये । ल्री का दृध श्रौर बहत दिनार खट पदाथ काभीन 
स्राना चादि । 

सट पदार्थो में दृष्टी, माठा श्चोर इनमे भिगोरै हरं पकोड़ी 
शरीर बड़ा श्रादि पदाथं, उश्चम-फल, एल, मूल के मिल्लाने से 
वने पदाथं खाने चाष्टिये । 


३-जीव-हिंसा केदोष .. 


पशुश्च के देह मे जितने रामर, वृथा पश्ु-मारने धाले का 
उतने दी जन्मौ में दद्या-जनित बिनाश॒ होता है । 

षस जगत मे वेद्‌ फी षिधि फे श्रनसार जे हिका की जाती 
है वह दिखा नदीं कटलाती । काकि वेद्‌ से चम्मं स्वयं उपजा हे 

जो आदमी श्रहिसक पद्यश्चां क्षो, श्रपने सुक्ल के लिये भारता 
है; बह पुखष इस लोक मे, या परलोक म जीता श्रौर मरा इरा 
है । उसे कष्ठी सर नदीं मिलता । 

जे श्रादमी कमी किसी कोाकिसी तरह का कष्ट नदीं देवा 
दह सब का हितैषी कहलाता रै श्रोर सदा छलं भोगता हे । 

जे पुरुष किसीको न तो.मारता है शरोर न सताता ह, षद 
जा चाहता बी पाता है) 

बिना जीव हिसा दे मां नष्टं मिलता नोर जीचौ कां 
भरना बडवा पापै । इस पाप के करते वाले फे स्वगं नदीं 
मिल सकता । इसलिये मोक को त्यागा चादिपः ! 





पचर्घो अरण्याय ४३ 


वश्च मारने षले श्राठ वरह के शोते ह । अर्थात्‌ १-पशु-मारने 
की श्ना देते वाला २-पश्-मारने वाला, २-अङ्ो का काट कर 
श्रलग भ्रलग करने वाला, ४-मांल ।मोल लेने वाका, भ-बेचने 
धाजञा, ६-पकाने वाला, ७-परोखने घाला .भर. मोस जाने 
बाला । ये श्रासौ धातक है रौर इमकेा बराबर पाप लगता हे.। 

जो आदमी पितर श्रौर देवताश की पूजान कर के दूसरे 

क मो से श्रषना माँ बढ़ता है, बह पाप करने घाला है । 
जो मनुष्य पक सौ श्रष्वमेध यक्ष करता है भोर जो मोस 
नही वातान दोनो का पुरय बराबर दै । श्रथात्‌ माक्ष लाने 

दले से क्च न खाने बाते बहुत श्रेष्ठ ह । ` 








४-सौच-निणंय ' 

छा, तपस्या श्रनि, आहार, मही, मन, जल, गोबर, वायु, 
काल शरोर कम्भे--ये सब देद-धारियें की शुद्धि फे.कारण हे ¦ 

देह श्रौर मन के शद्ध करने बाली जितनी वस्तु हं, उन 
सष भें न्याय से पैदा किया इुश्चा धन श्रोर धम्मं त्याग न करना 
ही परम शौच है। > | 1 | 

जो आदमी धनोपाजेन मे शुद्ध है, वही यथार्थं मे शढ दै । 
धन शुद्ध ननि से, अले ही केर मही शरोर पानी से देह शुद्ध 
करे, पर वहे पंविध नहीं होती । ` ` * "` 

विद्वान लोग क्षमासे भौ शद्ध होते हे, यज्ञादि न करने वाले 
दाम देने से, गुप्तपाप शालते जप करने से, श्रौरं उन्तम वेद्‌ क 
जानने षले तपसे शुखष्ोतेहं। ` ˆ ~~ ` > ,: 
“. - शीर पानी से, मन सच बोलने से; आत्मा विधाध्ययन रौर 
तप करने से श्रोर बुद्धि हान से शुद्ध होती है। 


9४ सद्िक्त-मरस््रसि 


घुषरं जैसी चमफीलो चीक्ञे, हीरा रादि रते, श्रौर पत्थर 
की-षनी चीज्ञं, मही, ` पानी ओरं राख से- पवित्र शती है । 


, चिना जूठन लगा साने का बत्तंन; शङ्ख, मोती शरोर पत्थर के 
वन्तंन श्रोर चोचे के वे ब्तंन जिनं पर नकाशी नदीं की गयी- 
केवल पानी मे धोने सेशद शेजवेहै। 

जल शरोर ननि के मेल से साना तथा चदि उत्पन्न होती है। 
५५ इनकी शुद्धि भी अचरि शरोर जलदष्टी घे ठीक ठीक 

तावे, लोहे, कसे, पीतल, रगि ओर सीसे के बर्त॑न,-रा,- ` 
लटाई, तथा जल से शुद्ध ष्टो जति दै, 

पिघलने बाली चीज्ञ, धी, तेल श्रादि, तपा कर, छान लेने से . - 
शुद्ध शोते ह । साट श्रादि सूत कौ चुनी वस्तु जलमें धोने से 
शरोर काट की चौज्ञं लने से शुद्ध होती हे । 

चमड़ा अर चरा, कपड़े की तरद, श्रौर शोक, मूल, तथा 
फलो की शुधि श्रघ्न की तरद होनी चाये ! | 

रमी श्र ऊनी कपद्धे, रेह तथा मिद्धी से शद होते दे । 
नेपाली कम्बल रीटो से तथा सन के वख बेल से शरोर छात के 
 वखसरसासेश्ुदडदोतेदै। ` ति 
` शाख जानने बाले के चाहिये कि षद सींग, शङ्क, इडो भीर 
दांत की बनी चीज की शुद्धि, मो-मुर्न भौर पानीसे श्रा ्षरसो 
के बुरादे से-करे1 - ` 

घास फूल भाड़ने से श्नर धर वुद्टारने. ओर लीषने पोतने 
मकौ । मह्धी का बना बतेनश्राग में रखते से युद 
शोता 














वोचो अध्याय छ५ 


पर जिस ही के बसन मे- शराव, सूरत, मलल; थुक -राल 
लोह श्रादि भिर पड़ता दै, बह अग्नि मे डालने पर भी : गड नक्ष 


होता ) 

पृथिवी की शधि, बुदारने, भाडने; लीपने, पोरने, -शीलने 
न्नोर गौ के बोधनेसे होती हे। 

जिस बर्तन में दुर्गन्ध रावी दो, उसे ¦ तथ तक धोता रहे, 
जब तक उखकी दु्न्ध दूर न शो जाय । 

जितने जल से गौ को प्यास बुभ जायः!उतना जल यदि शद्ध 
भूमिम, साफ दो भोर उसमें सडने षी सीङ्गं न पडी हो, तो 
उसे वित्र समभना चाहिए । ~ 

कारीगर का दाथ, दुकान में बिकने वाली चीज्ञं रोर ब्रह्म 
चारी की भिक्ता सदा शुद्ध शोती दै । यह शाख क्री मय्थाडा है। 

नामि के ऊपर की, नाक कान आदि शद्दियां पदिन दै श्रौर 
उसके नीचे की श्रपवित्र ह । पर वेद के सव मल श्रद्ध है । 
` -मक्लियां,सल.के टे, छाया, गाय, घोडा, सूय्ये की-किरणं 
धूलिं, भूमि, षायु, श्रञ्चि, ये सब वस्तुं शुद्ध है । 

मल-मूत्र वथा दे के अन्न मलो की शुद्धिः के , लिये, इतनी 
मही से र्गडः कर, इद्धिर्याः भोगी चाहिये; - जितनी से. मल की 
दुशेन्ध दुरो जाय! ` ~. 

मदष्यौ के शरीर मे बारह वरह फे मले रहते ह । उनके नाम 
ये है-ए-चरवी; र-चीयं, २-खून, ४-मलवा, ५-सूत, देवि 
ऽ~नाक का मैल, ठ-क्रान की `ठेठ, &-कफ, १०-त्रोषु- ९ ९-भोज 
का कोचड, श्रोर १२-पसीना । 
ओ गृदस्थ दिज है,.उनहं चाये कि दिशाः आने परः सुभ न्दरिथ 
मे एक बेर, षिष्ठा.दार मे तीन भेर, जद. दाथ मेः दस भेर शरोर 
दोनो हाथो मे सात बेर मही लगाषें। 

















४६ संहित भलुस्परति 
्रह्मचारियो के शृहस्थां से दूनी, बलनेप्रस्थौ कौ तिगुनी भ्रोर 
सन्यासियो के चोगुनी शुद्धि करनी घादिये । - 
सुखं से निकले इए थूक की छट, यदि शरीर पर गिर पड 
तो उससे शरीर श्रद्ध नदीं होता । खुंहमें गये हु मूके 
बाल श्रोर दातो के भीतर लगा इश्रां श्रन्न-श्र्द्ध नरी देते । 
दुसरे का जल .पिलाते खमय, गर उस जल के छी, पिलाने 
वाले के पैर पर गिर पड, तो उनसे जल 'पिललने वाला श्रथ 
नदीं शता 1 ३ दछीटे शुद्ध भूमि कफे जल की तरह पविभ्र है । 
सेके, दीक के, खा कर, नाक साफ कर के, भूत खे भठ 
बोल फर, पानी पी कर श्रीर वेद्‌ पढ़ने के पिलत, श्रति.पवित्त 
रहने पर भी श्राचमन करना!चादिये। 





१-सुत्रो-घमस्मं 

सिर्यो वालिका ह, चादे युवती ह, वाबुीदी च्योंनहेा 

गयी हा, घर मे रह फर भी, उन्टं कोरे काम श्रपते मनसे, विना 
छैन करना चाहिये! ` 

खिर्यो, बाह्व-काल मे पिता के, युवा श्रवस्थामे पतिके 
श्नौर पति के मरने पर पुश्रके वश मेर । खयां का कमी) 
किसी दशा मे मो स्वत न होना चाहिये ! `. 

खियेों.को पिता, पति शरोर पुज सखे श्रलग दो कर न रहना 
चाहिये ! इनसे श्रलग रहने से सिय पिता शरोर पति फे कुले 
मरे ब्धा लगादेतीदह। 

ख्यां का चाहिये फ वे सदा प्रसक्न चित्त रदे! घर का 
काम-काज बडी सावधानी से करं ! वर्तन कपड़ा भादि का 
साफ सुथरा रख श्रोर बहत र चं न करे ! 





पोँचषों श्रभ्याय 95. 


पिता ने श्रथवा पिहा कीश्राज्ञासे भादनेः जिसे दानिकर 
दिया हो, उस मुष्य को सनी श्रपना पति खम कर, उक्तकी- 
जब तक वह्‌ जीवित रदे--मन लगा कर, सेवा टहल करे । पति 
के मरने पर कमी. लोटा काम न करे। ` 
विवाह मे जो बाक्‌-दान किया जाता है ( अथाच्‌ “दस कन्या 
को तुम अपनी खी बनाश्रो, ) उससे ही सी पर पति काश्धि- 
कारदोताहै। 
पति केवल इसी लोक मं नदी, बक्कि परलोक मं भी श्रेनी 
पल्ली का ख-दाता शेता है । श्रथात्‌ दिष्दुशरां के विवाह का 
सम्बन्ध इसी लोक तक नष्ट रदता, पर परलोक सकः असा रहता 
है । श्सखिये विधवा का दुसरा विवाह करना-मानें शाख की 
-भय्यांदा को भङ्गकरनाहै। 
पति भते ह शील रदित दो, दुशचारी हो, पद्रा लिलाभी 
नहोश्रौर सब परकारसे निगुण दो-पर जोसाध्वीस्नीहै, 
न यह ` मुख्य धम्मं ह कि बे अपने पति कौ देवता के समान 
वा कर । 


ख्यां को नतो यज्ञ करने की श्रावष्यक्ताहेन तत 
श्रथवा उपवास की । उनका तो केवल्त पति-सेवा ही से "स्वं 
मिलता हे | - | 
जो सिया, परलोक मे भौश्रपने पति के साथ रहना चाहती 


हा, उन्हं ` चाष्िये कि पति के पररने पर भी पति की के 
विरुद्ध केष कामन करें| ` 









७८ संदिप्तमदस्मरति 
६-विधवा-स्त्नियों के घम्म 
पति के मरने पर खी, एल, मुल, फल श्रथवा शाक पातत 


से पेट भर कर जीवन वितावे, पर कभी श्रपने पति के छोड 
दुसरे पुरुष का नाम भी नले । | 


जितने दिन लो श्रपनी शत्य न हो, उतने दिने तक कष्ट स 
के तथा नियम-पू्ंक, मधु, मोल, मेन श्रादमी साग कर तरह 
च्य त्रत से, खाध्ठी विधवा सिया, पति के ध्यान से श्रपना 
जीवन वितावं । 

कर दज्ञार क्लौमार ब्रह्मचारी ब्राह्मणां ने, विनो सन्तान 
उत्पन्न किये, बह्मचय्यं के बल से श्र्तय (कमी त्य न होने वाला) 
स्वर्ग पाया है ! उन ब्रह्मचारियेों की तरद अयुं होने षर भी. 
साध्वी सिया पति के भरने पर केवल बह्यचय्यं के बल से स्वगं 
लोक मेँ पचती है । | 


ञो लियं सन्तान उत्पन्न कराने के लालच मे पड कर, दसा 


चार करती ह, वे इस लोक मे निन्दित शरोर परलोक मे वुरी दशा 
के प्राप्त होती ट । 


पति के सिवाय श्रन्य पुदष से उत्पन्न क्तन्तान से खियेों कां 
केर मी धम्म-काय्यं नदीं टो सकता। शअ्रथवा च्रपनीखीको 
छोड न्य खी सरे उत्पन्न है. सन्तान से पुरुष का भी केरे काम 
नदी चल सफतां । शाख जानने वालो ने इस्त तरद के पु्को 
पुत्र ही नदीं मानां \ किसी भी शाख मे सती साध्वी खी के लिये 
दरा पति करने की श्राक्षा नदीं दी गयी ! 


दुराचार करने वांल्ली स्वयोः मरने पर सियार होती है । ` 
श्रौर वरह तरह के रोगों से पीडित हो, दुःख भोगती है ! 





पाँच अध्यायं ४६ 


जो खी मन, बचन भोर कम्मे से, पति का कमी दुःख नदीं 
ङती ्रौर पति का कहा करती है, वे मरने पर परलोक मं पति 
के साथ रहती दह पेली सियो के शअ्ष्डे लोग सोभ्वी ओर 
पतिव्रता कह .करः उनकी बड़ाई करते है । ` ` | 

च्रपते धम्मं को पालन करने धाली सियो इस लोकम 
परभ कीति, पाती है भौर मरने पर .पतिलोकष म जाती हं | 

ऊपर जो धम्मे वतलाये गये ह--उन्दींके . अनुसार विधवा 
सियो को चलना चादिये । श्सीमं उनका कल्याण हे । मचुजी के ` 
बतलाये धम्मं का पालने करने वाली विधवा सियो शस लोक 
शरीर परलोक म सद्र घुख चेन से रहती है । दियं का सतो- 
धम्मे मूल्य र्न टै ! जो जिया सदाचारणी है- वे अपने इस 
शमस्य रत्न की भाणो से बढ़ कर, रका करती हैं । 
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छटवां अध्याय 
१-वाणभ्रस्थ आश्रम 


गदस्था्म के धम्मे-पालन कर फे, दिजो के उचितशैकि 
जब देखे कि दद की साल मे उुरिंथां पड़ने खगौ श्रौर बद 
लटकने लगी है सिर के बाल सफेद दो गये ह रौर लड़के के 
लडका ( नाती, पोज ) हो गया दहै ; तब बे शृहस्थी को छोड, 
तीसरे आम बोणपरस्थ मे पवेश कर श्रोर वन मै चले जोय । 

गोव में रहना, गाय, घोड़ा, खाट, स्री तथा पुत्रो के ड 
कर, यादङ्जी को श्रपने साथ लेजा कर, बन मं बास करे! 

वाखप्रस्थ का चादिये कि श्रग्निदोज् के लिये श्रपनती सब 
सामभ्री ्रपने साथ तेतं जाय । चन में रह कर, श्रपनी श्ट्दियो 
के अपने वस्मे करने की चेष्टा करे | 

वते में रह कर, वाणघ्रस्थ को, वन में उत्पण्न इष, फल फुले 
से यज्ञादि का काम चलाना खाद्टिये । 

वार॒भ्रस्थ को भग-चस्म, या पेडांकी छात के बत्कल बद ` 
पिनने चाहिये । प्रातः श्रोर सायं-दोनें जून स्नान करे । बाण्‌- 















पांचधाँ अध्याय ५९१ 


प्रस्थ के सदए जराडादीभुदु, नश ( नाखून ) रखने चाये । 
दन्द कभी न .करथावे । - 


छ्मपने भोजन के सामान से बाणप्रस्थ फा यथाश्कि बलि- 
दान करना चाहिये । साथ ही फल पूल अल आदि से अतिथि 
सेवा मी करनी चाहिये | [प व 

वाराप्रस्थ का धम्मं है कि अन मं रह कर, नित्य वेह का पाठ 
करे, सरद गर्मी भादि गेण को सष्े । उसे परोपकारी, जितेन्द्रिय 
दाता श्चौर खथ प्राणियों मे दयाशील दोना चाये । वारुप्रस्थ ` 
का दाम कमी न जेना चाहिये | । , . 


धारप्रस्थ को समय स्मय पर, विधिके भयुसार हवन 
कर के यन्न करते रहना चा्िये। उसे श्रपना अनया निमक 
खाना चषएदये 


जल श्रौर थल मे पेद हप शाक, पविव वृक्षो के पू, जड 
तथा फल भ्रोर फलो से निकला हुश्रा-घी तेल भी षद्‌ खः 
सकता! ` “` नि व 

वाणप्रस्थ साल मं एक वार श्राभ्विन मास मे, पुराने कपडे 
के ओर सञ्चित ्रन्न फलादि को षद्ल डाले। ` 

दल जोती इरे भूमि मे पेदा इश्रा अक्ष, अगर कों छोड़ भी 
गयाह्ोतो भी षाराप्रस्थ का उसे न खाना चाहिये । चदि 
जैसी भूख लगी हो पर वारभस्थ श्राम मे इत्पन् इष, फल 
मूलादि कमी न शाव । ` | [र 

भण्निमे भज कर, या स्वयं पके हुए कल. खाने चाये । 


वाएमस्थ या तो पत्थर से ` कूट कर खाय, या कतौ से चवा 
कर शाय | ` 











५२ संतिप्त-मयुस्डति 


वन मे रटने बाले चारपस्थ का यथा-शसि राजि यादहिनिमें 
श्रन्न ला कर, एक वेर खाना चाहिये । यापक दिनि कदी न 
खा कर, दस्र दिन सन्ध्या के जवे । या तीन दिनि कुढुमीत 
खा कर, चौथे दिनि रत्निमे खवे। 


वाणप्रस्थ, चानच्धायण विधि के अचुस्ार श॒ङ्ग-पत्त की प्रति 
पदा से श्रारस्म कर, नित्य एक पक प्राक्त (कौर) कम करके 
कृस्णपत्त मं तिथि की संख्याद्धसार धक पक भास बडा कर 
भोजन करे । 

- वाणपरस्थया तो एक पेरसे!दिन मर खडारद्ैयाकमी 
शरासन पर कवंठ कर, या कमी शरासन से उठ कर समय विते 
उसे चाहिये कि सवेरे, दोपहर अर सोभ को, दिन मे तीन वैर 
स्नान करे | 

गस्मी के दिनि मे अपने चारो ओर श्रग्नि जला कर धूपमं 
बड कर तापे! वरस्तात मे मेह मे खड़ा रहे श्रोर. जाड मे गीले 
कपडे पषठिन कर तस्या करे } 

वाराप्रस्थ के चाष्टिये कि दिन में तीन वेर स्नान कर, पितरे 
शरोर देवताश्च का तपण करे श्रोर उग्र तपस्या करके शरीर को 
सुखरचि। ~ `. 

फल भुल न मिलने पर, भाण रखने के लिय, ब्राह्मणों श्रथचा 
वनन्चासी दिजातियोौ से मिक्ता मोग कर साले | 

यदि चने मे भित्तान. मिले तागोव मं .जा कर पत्ते केदेने 
थवा भिद्धीकेचतंनमे, याहाथमं भिक्लाषषे श्नन्न को रख कर, 
वाराप्रस्थ केवल श्रा श्रा भोजन करे । ` 

वागाग्रस्थ ब्राह्मण इन संब नियमा का पालन करेश्रौर 
श्राह्भन्ताधन के लिये उपनिषद्‌ दि तिं का अन्धां करे । 
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भृत्य न हने: पर शाशरस्थं तीरे श्रीधम को छोड. चौथे 
सन्यास-श्राथम को ग्रहश्‌ करे । 


र~सन्यासाश्रमं 


बरह्मचर्यं - गार्हस्थ शौर वाणप्रस्थ श्राश्रमें के कम्मो के परां 
कर। भित्ता, दान श्रोर श्रग्नि्ोादि कर्म्मौ से थक करश्रोर 
जितेन्द्रिय बन कर, दिजो को संन्यास लेना -चादिये । सन्यास 
लेने से जीव की मोत्त होती दै । 


क्षि, देष-ऋश शरोर पिव-ऋण-इन तीनो ऋस को 
चुका कर, द्विजा को मोत्त पाने के लिये सन्यासाश्रम में मन 
लगाना चाहिये । पेर श्न ऋणो का चुकाये बिना -जोः संन्यासी 
होता है वहं नरक मं पडता है 1. .. ~ -. 
, विधिपरं वेद्‌ पद्‌ कर, धम्मै.पूचंक पुत्न.उत्पन्न. कर के शरोर 
शक्ति के भ्रयसार दान करके द्विज, तीनो छो से दुरता है । 
ऋणो से चुटने पर, ` मोक्ष-धम्मे ( संन्यासांशम ) मे उसे मन्‌ 
लगाना चोष्टिये। 

द्विज यदि विना वेद पदे, बिना सन्ताने उत्पन्न क्षयि श्रौरे 


मुस्धरति श्च० ६ शलो० २५ का यष `श्राशय है । भ्राज कल 
बनावरी संन्यासी मूड घुरये श्रक्सर- श्रुमा करते है । सन्या 
७१ बेषं के ऊपर लेना चांदिये । पर श्रा कल सालह खचर 
बरस की उमरे टी मं लोग सगवा-वस पटन्‌ कर "सेहहसस्मिः 
कहने तगते हं । पेसे -बनावरी संन्यासियों का -षचन सेमी 
सत्कार नदीं करना चाहिये वे स्मृति की श्राश्षा-उज्घ घन करने के 
कारणो नरक मे पड़गे। 
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विना यष्षक्यिष्टी मोत की श्च्दा करे, तो उक्तक्ी श्रधोगति 
होती है। - 

जिस चिजसेकिसी प्राणीकेा कद्ध भय नही होता, उसे 
मरने पर कहीं भी उर नहीं लगता । 

सन्यासी के चाहिये कि धर छोड़ कर, पवित्र दणड-कमरडल 
ले कर, वासना छोड कर, श्रोर मौन हो !कर, सन्यासाश्रम के 
धम्मो का पालन करे | | 

श्रकषेले रहने से मोत्त मिलती है । यह समभ कर संन्यासी 
का सदा श्रकेले रहना चाहिये) 

सन्यासी, ्न्नि के( न द्ुए, पक जगह घर चना फर न रहै ¦ 
शारीरिक व्याधि्याकेो दूर करने की शृच्छानरखे, वुद्धि के 
` स्थिर करे सदा बह्य-माव मे एकाग्रचित्त हो कर, जङ्गल में 
समय षितावे । फेवल भिक्षा &े लिये गधो मं जाय । 
` सुक्-पुरुष ( संसार से दे इषः ) की पषटिचानं ये है-भोजन 
फे लिये खपरा, रहमे क पेड की जड़, श्रोढ़मे के लिये! वद्कल- 
वसन, एकान्त मं रहना, किसी की सहायता की चाहना न करनां 
र छव के! पक रष्टि से देखना । 

जो सश्चा संन्यासी दहै, उसे जीने कानतो शष हेश्चोर न 
म्ररने का दुःख । किन्तु जैसे नौकर श्रपने स्वामी की श्राक्षाकी 
बार देखता है, वैसे ही सन्यासी भरने की राद देल्ला करता है | 


संन्यासी का चाहिये कि चलते स्मय नीचे के गदंन क्र के 
चले, छान के पानी पौवे, सच बोले श्रोर शुद्ध मन से काम करे। 
रथाद्‌ मन मे कड श्रोर करना कृद्ध-यह न रे । 

दसस क्षी श्रपमान-ननक अतं सहे कक्षौ का स्वयं श्रपमान 
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र करे शरोर स वण-भङ्शुर' शरीर के षो कर, किखी के खथ 
बेरनकरे। ` 
दुसरे के क्रोध करने पर स्वयं क्रोध न करे । जो अयनी निन्दां 
करे उस्तकी भी भरशंला टी करे शरोर उससे मोटे वचन बोले । 
मन ओर अपनी वुद्धि के विरुद षचन मक्है। : - ` 
सन्यासी सदा बरह्म का ध्याम किया करे । सप्रकार की 
विषय `धासनां छोड़ वे केवल श्रना भरोसा रख कर, मेकं 
पाने कै लिये-किचिरे।  . -* - र । 
भूमि-कम्प रादि उत्पात, वा नेत्र रावि अङ्गौ के कडकने फा 
अच्छा बुरा कल बतला कर शरोर ग्रह तथाहाथ की रेखा देख 
धन्वांसी, लोगो से भिक्तान ले | संन्यासी -कोा, गाखकी 
` श्राह विखला कर मी, फिखी से भीख न लेनी .चादिये । 
. संन्यासी का धातु की वनो चीज्ञं न दनी चाहिये । उसे दिनः 
मं षक दी वेर भिक्ता मोगनी चाये क्योकि अधिक भिक्ला 
घाला संम्यासौ विषय वासना मे फरल जाता है । . 
संन्यासी का भिन्त के लिये सदा एसे घर म जाना चाहिये; 
जषा रसोई कां शश्र = का टो, ङूटना पीस! न दोसः 
वि र बुरा दी गयीं हो श्रोर घर के सब लोग भोज्ञन कर 
खुके हो  - ` ~ `. 
इन्द्रियो क्षा बस मे करने का उपाय यद है कि सन्याश्ची थोडा 
भोजन करे; निलन देश मे रदे । क्योकि इन्दियो कें व मे करने 
से, वेर, भीति द्ठोडने श्रौर दिखा न करने खे, संन्यासी मोह्त या 
सक्षताद्ै। "+ ६6. 2 
दविज किसी भी श्राभ्रम-म कयौ = ~) भी शभम मे कयौ न-हो, जव तके वह जस जबर तक वह डस 
` एक तश मे भङ्ग अर्थाव्‌ नाश होने वाला ! 
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श्राश्रम के धम्मं का पालन-न्ीं करता, तच वक-उस भआश्रप इ 
चिन्ह धारण करने से उसका द भी लाभ नद्य हो- सकरा । 
क्योकि धम्मं ही प्रधान है, पर चिन्ह भी त्याज्य नही है. - . 
निमेली चत्त का फल डालने से जल साफ होता हैः ˆ उस्तका 
नाम लने से नहीं । इसी तरह श्राधम के धम्मो का पालन करने 
ही से राभ होता दै । केवल चिन्ह धारश से नीं! - 
जीवां की रक्ता के लिये संन्यासी को परथिवी देर कश पर 
रखना चाये । जिससे उसके पैरो से कचल्तं कर, चीरी जैसे 
कोरे छोटे कीड़े भकोडे न भर । सन्यासी शी श्श्ानता से दिन 
शीर रातमेंजो प्राणी मरते हे; उस पाप से दुटने के लिये, स्नान 
कर कै, उसे दुः बार प्रायायाम करना चाहिये! ` ~ ``. ~: 
सात भ्याहति, श्रोर दक्ष प्रव सष्टिते तीन प्राणायाम (पूरकः 
कूर्भकं शरोर रेचक) करना टीः सन्यासी के लिये परम तपस्या है । 
ञेसे -सेाना, रर चोदी- आदि धातुभो.कामैल.आंगमें 
तपने से साफ - होता है, वैसे ही भराणायम करने -से इ्दरियौ कं 
सब दोष नष्टहोज्ञते दै 
यह शरीर दड्ी, नस, लो, मोस से भस श्रीर चमडे से 
डका इमा दै.1 इसमें मूध श्रोर विष्ठा भरी है । यह शरीर बुढापा 
मोत श्रौर तरह तरह की बीभारियो के रने की जगह है । यह 
खंममः कर संन्यासी के शस वेद की ममता. छोड़नी चाये । जैसे 
पेड अर गदी के किनारे को पक्षी छोड देते है, .वैसे ही श्षानी 
इस देह बन्धने शरोर संसार के बन्धन को छोड देते! ` ` 
जो जाद्यण संन्यासाश्नम के ध्म के बिधि पूवेक निमाता 
है, वह स पापा से दटे कर परब्रह्म के पाता है 1. 
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१-कुटीचर संन्यासियो के घम्म 
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, षणपस्थ शरोर सन्यासी के. चारो श्राप 
गृदस्थ टी से पेद! हेते दं । ह्मण चारो आधमा मं धीरे धीरे 
शाख की विधि के श्नु खार अपने अपने धम्मं कम्मे करता इदा 
पर्मगति पाता है । । 
शास्र की रीति से, सब आश्रमो में गृदह्थ श्राश्रम दी भेष्ठ 
माना जाता ह । क्योकि ` तीनौ आश्रम वालो का पालन पोषण ` 
गरहस्थोष्टीसेहोताहै। ` ` 
नेसे सथ नदी-नद्‌ समुद्रम जा कर, उर जाते द वैसे षी 
तीनो श्राश्रम, गदस्थाश्रम के सदारे रिके दुष ।- 
, श्न चारो आश्रम वाले द्विजातयो फा, नीचे लिला इभ्रा, 
बसं लसर वाला धम्मे, सद्‌ सेवन करना चाहिये । 
धम्मे के दस लक्षश ये है-१-सन्तोप, २-कमा, ३-मन को - 
रोकना; ४-चोरी न करना, ५-सीतर बादरं शुद्धं रहना. ६-ष्न्दरिय 
का घल ॐ रखना, ७-विद्या पद्ना, त~श्वर का हान, &-सच 
बोलना शरोर १०-कोध न करना । धर्यं के एन दस लक्षणो को 
जो आहय पदृता ह वा करता है, वह परम-गति "पाता है! : ` 
` -करीचर सन्यासी अ्चिदोचावि गृहस्थो के सव कम्म केः 
चोड कर, कम्मं दोषो के प्राणायाम से नाश कर के, ' यम नौर 
¦ नियमो ' के सहारे वेद्‌ पटे श्रौ श्रपने पुज से भोजन वख ले 
कर निश्चिन्त शो कर रहे | “ 9 # , = 
नित गि कस्मा काफल चोड, निज कम्मं मे लगा 
इभा, शरीर सन्यास बल से.पार्पोकोा दर -करते 
द्विज, मोत्ते पाता है । द्र करन-बाता 
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१-राजा की स्रावश्यकता 


विधि प्रवेक उपनयन संस्कार दोने पर स्षधिय राज्ञाको 
न्याय के श्रनुसार प्रज्ञा की रक्ता करनी योश्यहे। 


राजाकैन दोने से प्रजा, चोर ॐंश्र के मय से व्याक्षल 
होती हे, इसलिये जगत की रज्ञा के लिये परमेश्वर ने राजाको 
पन्न किया हे । ईश्वर ने राजा को इन्र, वाय, म, सज्ये, श्रि 
वरुण॒ श्रौर चन्द्र देव के श्रंश से बनाया हे । 


दन्दादि देवताश्रौ के शरश्च की श्रधिक्रवा होने से--राजा सव 
प्रारिर्यो कें दबा सकता हे । | 
राजा के बालक होने पेरभी श्रोर उसे साधारण भयुग्य 
समम कर-उसका कमी श्रपमान न करना चादिये 1 क्योकि 
राजाएक बड़ा देवतादहै, जो मदुष्यके रूपमे दहै 
श्रसाधधानी से श्रमिन के पास जो जाता है, अरि उसरी श्रकेले 
के ललाती हे, पर राजा के कोप मे पड़ने से कुटुम्ब, पश श्रोर 
धन के साथ नष्ट दोना पड़ता है। 
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जिसके प्रसन्न होने से सप, पराक्रम से जय भ्रोर कोष से 
ध्य भिलती है--चह राजा सर्वतेजोमय है । गि 
जो मूलं राजा से देष क्षरता है, वहं शरवश्य नश होता दे । 
योकिं उसे नष्ट करने के लिये राजा मन लगाता हे 1 ` 
इसलिये रच्छ की रक्ता श्नौर वुरो को दशमे के लिये राजा 
0 धम्मे नियपर ( कानून ) बनावे उनके विरद कमी न चलना 
दिये । उन्दं कमी न भङ्ग ( सोडजा ) करना खाये , 








२-दृण्ड कौ आवश्यकता 


(प राजा की सदायता के लिये दी, देश्षर ने वहत्तेज.मय वरड 
"ग द्रुड के उर ही से सखव लोग अपने धम्मं से नहीं 
हिगते। 


„ यथां मे देएड हौ राजा दै, द्रड रौ पुरुष है । द्रं ही 
नेता है श्रोर दृरड हौ शासत-कर्ता है! पिया मे धमं ह को 
आश्रमो का धरम्यपतिमश कहा है} | . 
दएड सव यजा को शासन करता है । दृएड हौ सथ की रता 
करता है ! सथ के सेने पर भी केदज्ल द्रड ह चष्गत। शता 
दै । परित लोगौ ने एड ही को धम्म की जड़ बतलाया ह) | 
- यद . द्एड यदि टीक तरह से विचार कर धरता जाय॑, तो 
खच भजा छली रहती. ओर श्रदुचित रीति से षरतने पर सद 
भजाकानाशदोवाषै। 
» यदि राजञ भ्रपराधियो के द्य न दे, तो सथल-ति्बंलो के।, 
शले दद्‌ मद्धली की तरह --- ~ मल! का तरह भूतं डालें । देवताश के इवि के कुत 
# जामिवष्‌एर । - 


६० संहिपत-मवुस्मरति 
चारे, यश्नके चरुको कौवे खावें शरोर ऊचा. को नीच वडुत 
तङ्क करे । [र 
लोग केवल दणड के भय ही से न्याय मागं मं चलतेदहं। 
-कयोौकि निदैष मयुष्य जगत मे बहुत थोडे हें । 
. जहो पापियें रर श्रपराधियो के दणड देने के ल्िये दृएड 
का बरताव कियाजातादे, बर्हं की पजा कमी कातर नदीं होती । 
किन्तु श्रन्याय-पूवंक निर्देष के दिया इश्रा दरड, राज्ाका 
उसके वंश सहित नाश करता है । 
जो राजा सदाचार श्रौर न्याय-पु्व॑क़ शासन करता है-षह 
यदि कभी डुः पाता दहै, तो उसका यश, जलम तेल कौ वृद 
की तरह खार मे चह्ुत दुर तक फलत जाता रै । 





३~राजा के कत्तञ्य 


धर्म्मात्मा बाह्यो की तथा श्रन्य चरणौ रोर चारो श्राभ्रमों 
की श्त्ताके लिये, धजापतिने राजा वनाया। 


राजा के चाहिये कि बह धरति दिनि सवेरे सो कर उदे शरोर. 


वेद तथा नीति शाख जानने चालते बराह्मणे की सेवा करे । वे लोग 
तेसा करटं, वैसा दी राजाकोा करना चाहिये! 
राजा का चादिये कि जिन बाह्यां का मन शरीर शरीर वेद 
जानने से पवित्र हो चुका है श्रौर जो श्रवस्था मे बड़ है-उनकी 
सदा सेवा करे । | 
ञ्रच्छी समज श्रीर विद्या पदृने से षिनीत होने पर मी राज्ञा 


खदा बुदे बड़ क्ते विनय सीखे । क्योकि विनयी राजा का कमी 


नाश नदीं होता । 


सातर्बो अध्याय ६१ 


विजयनदीन राजे, हजारो थी धोड के .स्वामी होने पर 
# नष्टो गये ओर सदा धन मे बसने वाले; बहुतेरे पुरष 
देनय शुरु से रजा हो गये ¦ महाराजः नहुष; वेरु, यवन-राज 
रास, सुल; भौर निमि विमय रदित होने से मारे गये शौर 
पृथु रोर मु ने विनय बल से साघ्राज पया । कुबेरं 
धन के स्वामी इष भ्रौर विनय टी से विश्वामिश्र ने बाह्मण 
पाया । 
राजा को चाहिये फि वेद जानने वाले बाह्यतो से षेद सीसे । 
श्रामदनी श्रोर खचं वथा शाङ-तत्व ` के जनने धालें से चट 
दर्डनीति सीख । ताकिंकं तथां वेदान्ती ` ब्राह्यं से तक राख 
श्नोर ब्रह्मविद्या \ किसन शरोर व्यापारियों सेः खेतती भौर बि 
तरथा पशु-पालन आदि सीख | 
राजो के संदा - जितेन्द्रिय ` होना चाद्ये । सितेन्दिय राजा 
ही प्रजा के श्रपने वसम करसकताहे] `` 
काम के दस श्रौर कोध के आठ व्यसने का राड क्षो छोड 
देना चाहिये ! 
कामज दोषों से राजा के अर्थं श्रार धम्मै-दोना ही नष्टो 
जाते हें श्नौर क्रोधज दोषे. फे से राजां का अपने ओवन 
से भी दाथ धामा पडता है। .-._ 
१--शिकार - खेलना, २- जुरा अशना ३--दिन मे साना 
४ -पराये दोष कहना, ५-सियों के जाश मे पलना ६्-गशेवाज 
होना, 9-नाचना, =-बजाना. &-गाना, श्नौर १०-बे मतलय दधर 
उधर डोलना-न दस दोषो को ५ कापर शोषः) कहते ह | ˆ~ 
\-ुगज्ञी साना, २-सुस्सादल, , ५-असजां 
(दृलर मे दोष लगाता ) अ ४० ऊ--शवा 





























दर्‌ सदिप्त-मनु स्मृति 


गाली गलो करना, ८ निदथीपन से ताडना करना-ये श्रार 
कोष “ क्रोधज्ञ-दोष “ कहलाते हे | 

क्रोधज शरोर काम्रज दोष शत्य से भी भयङ्कर दै! क्योकि 
काम्मज श्रौर कोधज दोषों मे फसा हुश्रा पुरुष, मरने पर नरक मे 
गिरता दहे । 


[2 


एमं त्री; को येभ्यता 


जिसकी करै पटी राज-सेवा मं वीती हो, जो वेदादि शास 
करा जानने बाला हो, स्वयं शूरवीर दो, युद-विद्या मं निपुण 
च्छे क्षल मे जम्मा टो ;श्रीर जो जांच मे ठीक उतरा हो 
एेसे पुरुष को राजा श्रपना मंत्री बनावे । 

पंजियें को बुद्धिमान, फाय्यै-द्त, न्याय-पूवेक धन पेदा करने 
वाला पवित्र स्वभाव श्रोर न्यायवान शना चाये । 

राजा जितने।मत्ियो की श्रावश््यकता प्म, उतने मंजियेों 
केः नियुक्तं करे ! 





3 3 3 | 


४-दूत या जासूसेां को येग्यता 

राज्ञा के चादिये कि वद पेसे दत रञे जे श्रजुभवी षर 
बहु-शत दए, जा मदुभ्यों कां चेहरा देखते ही उनके मन की बात 
ताड जोव, मन के साफ, चतुर हौ शरोर अचे कुलमें 
जन्मेशां। ` - 

मीके हाथमे दरड श्रौर दणड के श्रधीन सुशित्ता शर 
राजा के हाथ मे खज्ञाना रजश्रोर दुत के दाथ मे मेत मिलाप 
था बिगाड़ रतां है 








सातवां अध्याय ,६३ 


ट्त टी मलं कराताह ओर दूती मिले इभो मं पट 
डालते है 1: - 

` दृत, शतर-राजा के कामौ की अच्छी माति देख रेच करे शरोर 

श्रपने राजञा की शरोर से अ्रधरसक्न, लालची श्रौर भ्रपमानित नोक 


पर दष्ट र्खे । 





६-शत्रु से रा्यकी रक्षा के उपाय 


शत्रु से राज्यकीर्ताकेक्तिये राजाकाङ्धः तरह के किले 
` बनाने चाहिये । १-धन्व-दुयं, र-मही-दुभे, ३े-मन्डुगे, ४-~वाक् 
दुम, तै श्नोर ६-गिरि-दुग-ये दुः पकारः के वग (किले) 
होते है | | 
~ इनद्धःप्रकार् फे द्गौंमे गिस्िदिगंही सष से श्रच्छादै 
इसलिये राजा सी दगं मे रदे। 
न्ख, शख, अन्न. घोड़ा श्रादि सवारी कं बाहन, धन, बाद्यख, 
्रनेक तरह फे कायगर, तरद तरह के यंत्र (कल युज्ञं ) घास 
न्लीर पानी, इन सब चीज्ञौ से किला भरा रहना चाहिये | 


७=~राजा का ब्रह्मचारी ब्राह्यणो छे 


€ 
खाय बतत 


राज्ञा के चाहिये कि उपनयन के बाव्‌, गुरुप मे रह कर, 
जो ब्राह्मण ब्रह्मचारी षिद्या पद कर लोटे--उनका धन धान्य से 
भली - माति सत्कार करे ! क्योकि पेसे. ब्राह्मणौ के धन देने से 
रजं की बदरी होती हे ¦ | 


द सत्तिप्त-मयुस्म्रति 


धन पकव् करने का स्थान, आहाणो के धर से बट्‌ कर, दसरा 
नीं है । क्योकि उनके दिया इश्रा धन न तो चोर खरा खकता 
हे श्नोरन शश्रुही छीन सकता है । इसलिये राज्ञा ब्राह्मणो मं 
त्तस्य धन जमा करता रहे । 

शरच्चि मे वन किया श्रा धान्य, गिर कर खख जाता है 
शरोर नष्टभी ष्टो जाता दै 1 -पर ब्राह्मण फे सुख मे हवन किया 
इश्रा, कमी नष्ट. नदीं ्ोता 











<~य॒दुक्षे्न मे राजा का कन्तैव्य 


ब्राह्मणौ की सेवा, भली भति परजा का पालन श्नौर यद्ध के 
मैदानमे वैरी को कमी पीठ न दिखाना-ये तीत काम राजाके 
है | इन को रजा खदा स्मरर रखे) ये तीनो कापर राज्ञादा 
कट्याखु करने बाल्ते हे ¦ 

रण-भूमि मे श्र को पीट न दिसखलाने बाले राज्ञे, रण-भूमि 
मे मारे जनि पर सीधे स्वगे लाते हं | 

र्य भूमि मे नीचे लिखे लोग वध्य रे) रज्ञा न्ह कभी 
न मारे । । १-जो रथ से उतर कर नीचे खडा हो, र्~नपुः लक, 
द-प्राण-मय से जो हाथ जोड़े खडादो,४-जो नङ्क सिर मामा 
जातादो, ५-जी लङ फे मेदानसे बाहरञजा फर चेडादो 
ननोर जो कटे--'"मे वुश्ारा ह ।» 

राजा का चाद्ये कि साते इर का, कवच उतारे इष्टके, 
नङ को, निहत्थे को, न लड़ने वाले को, देखने वले के श्रोर 
करिखी से मिलने. वाले का- यद्ध मे कमी न मारे] 

जिसका हथियार द्र गयादहे, जो महा दुःखी है, जिसके 
बद्नमे बहुतसे घाव लगे, जो उरपोक्षदेश्रोर जो भागा 











तवां सभ्याय ६ 
जाता है पेखे-आदमिश को मो `राजा के युद्ध मे --न॑.भारना 
चाहिय ` १ ` ¡` +` `" “~ 

यद्ध म जीतने पर घन. धान्य, पत, घोड़ा, रथ, हाथी, खरी 
पश्च आदि जिसके हाथ ओ धस्तु लगे षह उसी .का दो जाती हे। 

जीत मे मिली चीज्ञा मँ से, हाथी) धाड़ा, सोना, चोदौ आदि 
लड़ का सामान, सैनिक लोग, राजो को मेट्‌ कर । फिर राजा 
इच्ाद्ार उन बस्तुश्रो को यथायोग्य येद्धाओ मे बारे दै ` 

राजञां को चाहिये कि अपनी सेना कों युद्ध की उत्तम शिक्त 
दे ! पने विचार भर दुतं के दिये इषः -समाचारो के गुप्त, 
रसे । सद्‌ा बेरी के चिद्रौ को दते रहना राजा का मुख्य 
कत्तव्य है । म क 4 ^ 

राजा बगुते की तरह ध्यान लगा कर, शपना अ्रथं दिचारे; 
किष की तरह शत्रु पर पराक्रम दिखावे ; व्यान की सरह शतु का 
मारे, खरगोश की तरह इुधेल होने पर माग जाय । .  - 

इस तरह शध को जीतने के क्तिये राजञा के तय्यार होने परः 
जञ लोग उसका विरोध करै उन्ं साम, दाम, दरड ओर भेदं से 
राजा ्रपने घल मकर ले। 





<-सा्राञ्य रक्षा के उपाय 


जैसे मोन न मिलने से, शरीर सुक कर, मसुष्य का जीवन 
नष्ट हो जाता, धसे टी साम्राज्य मं ्राशान्ति अदने से राजा 
का जीवन नष्टहो आवाह) ` `` । 
॥ राज्यकी राके लिये, राज्य के ` फोलाव के श्रलुलार दो, 
, पोच वा एक सो गोँधो के बीच, पक सेनापति के अधन 
पक सेना रखनी खाहिये । | 





५ 


दद संदिप्त.भनुस्शति 


पिले हर एक गि मे, एक एक श्रधिपति ( श्रफसर ) रखे । 
किर देल दस अ्धिपतियां के ऊपर एक श्रधिपति; फिर द्‌ 
्धिपवियें पर एक श्रधिपति, फिर दस्र अरधिपतियो पर एक 
्रधिपति श्रीर पेखे सौ श्रधिपति्या पर एक प्रधान अधिपति 
राजा निय॒क्त करे । 

चोरी श्रादि के श्रभियेाय पिले उस्र -गोँव कै शधिपतिके 
पास जाने चाहिये। यदि श्रामाधिपति ठीक ठीक न्याय न कर स्के 
तो उसकी श्रपील् उससे उच अधिपति के यहां होनी चाहिये । 

~ भ्राम के श्रधिपति को शरोर श्रधिपतियोां के श्रधिपत्तियेोंका 

येतन-स्प मं, याम की भूमिदीज्ाय) 

राज्ञ से वियक्त धक हितकारी मनी भ्रलस छोड कर, गोच 
म सोडा करे शरीर त्रामाधिपतियौ के कामो की जच पड़ताल करे । 

श्रता की र्ता के लिये नियक्त किये गये राज-सेवकों मे आय 

सख खाने वाले श्रौर श्रयाचार कर कै प्रजा फा धन लूटने वाले 

इश्रा करते है + श्सलिये एसे . ज-सेवकां से परजा के बान 
राजा का कामहे) 

जो राज-सेवक धु स-स्नोर हो" राजा को चाहिये उस्का.सारा 
मालं शसबाव दीन से । 

जा सेवक रमान-दारी से काम करे, उसकी उन्नति करना 
भी राजाकाकामदहे। . 

बनिज की वस्तुशरां पर राजा को कर ( महसूल ) तेना 
चाष्टिये ! -- - 

राजा धन के न रहने पर भूख मरने लगे, पर वेद्‌ जानने 
बाले ब्राह्मणों से कर (टेक्ल ) न ले। 

जिस राज्य मे वेद्‌ जानने बाले त्रह्माणें को भूख मरना 
पडता है, बह राज्य श्रकाले ( क्तं ) से नष्ट हो जाता है । 








सात श्रध्याय ६ॐ 


राजा के रहते धदि प्रजा खोर उङ्क के उत्पातो से पीडित 
हो, सी षदे राजा जीता नष । उसे मरा हुभ्रा समना. चाहिये । 

सब धम्म से बदु कर, प्रजाका पालन करना ही संञथियका 
परम धम्म हे । रस लिये उसे श्रपने धम्मं का सदा एालन्‌ करना 
चाहिये ¦ | | 

राजा बङ्‌ तके उठ कर, शोचा करिया से निपर पकाम्- 
चित्त ष्टो हमर तथा दिजो का सत्कार करे । फिरखारन्वाड से 
धूमधाम के साच राजसमा मे श्रषे। ` 

सभा मे बेड कर, स्मेद कीर्टटिसे, मीठे चन बोल कर, 
राजा भये इण प्रजाके लोगो को सन्तुष्ट कर बिदा करे । फिर 
अपने मतियोसेसलाहकरे। - ., ` -" 
~ राजां का चाहिये क पदाड के ऊपर या निजञन घर्मेया 
० मे पेखी जगह सलाह करे, जदं भेद लेने घाले न पटच 
लकं । | , 
मत्री का छोड कर, दृ्षरा कें भी जिख राजा की सलाद्‌ 
का दाल न छन पाता , षह थोड़ी सम्पत्ति षाला होने पर मी, 











॥ 


धीरे धीरे घ्री एथिषौ का स्वामी हो जावा है | | 
ध ४०अ न करने की जगह हो, वष्टो से राजा के चाहिये 
! राग।, अन्धा बदिरा, मुखं, यगा, .बडुत वृद्धा, खी 

ओर तोता, मना भादि चिडधि्यो फो दुर करदे । पीं 

राज्ञा को अपना काम दल तरह करना चाये क्रि उसका 
मि, वा शृ कों मी बलवान हो कर, उसे पीडित त्र-कर सके 
जब तक शरीर निरोग. रहे, दश तक नियम पंक राज्ञा स्वयं 
एसिनं करे, शरीर शरीर मे ङ्श होने पर, याम्य मंजिये के ऊपर 
रज्य-भार होड दे | 


| 








भटवा अध्याय 





९-सांसारिक-~मुखुय-व्यवहार 
उत्तम परामशं देने वाते मंधियो तथा बिद्धान ाह्यशो ॐ 
सहित राजा न्यायालय ( धमस्मांधिकरण॒ सभा मेँ ) जाय न्नर 
चहं बेड कर श्रोर दिना दाथ शाहर कर, वादी, प्रतिवादी 
( मुदर-युदालह ) के कथोपकथन (वात चीत ) क सुने। 
लोगो मे शकसर श्ररखारह तरह फे परस्पर व्यवहार होते है 
जिनसे उनमें भगडे पशा हशर करते हे । उन भफगङो को निष- 
खाने के लिये गवाही श्रोर लिखे हए प्रमाणो के सहारे न्याय 
करना चा्हिये। 
भगड़े की सस्य जड ये श्रठारह बाते हे - 
श-निक्त प (धरोहर )। 
२-पप्रण-दान ( कृज-देना ) । 
२-श्रस्वामी विक्रय ( विना मालिक को परवानगी उसक्षा 
मात वेच देना ) । 
#-सखन्भूय-ससुत्थान ( सामे का व्यापार )। 
प-द्क्ाप्रदानिक (दी हषे घश्तु काफेर लेना)। 








च्रादषां अयाय: 8: 


द्-वेतन-वानें ( नोक यानी सनङ्वाह का त देना )। 
७-संधिदे व्यतिक्रम ( प्रविहा करार के विरद चलना) 
ए-क्रय धिक्रयातुशय-{ खरीषने शरोर येचने के अगद) । 
-5-स्वामीपाल विवाद (पशु-स्थामी रोर पश्ु-पाल का गडा). 
१०-तीमा विवाद्‌ ( मंड षर लडह ) 1 

. ११-कडी बाता की कदा घुतन्ी । ; 
१२-चोयी | 
१२-साहस ( जबरदस्ती धन छीन लेना } | 
१४-खी संअदण (दृसरे फीस्रीकेो ते क्ेना)) 
१५-खी नोर पुरुष के धम्मो की मीमोला । ` 
१६भार पीर, 
१७-धन का दिस्त बोर । 
१८-ज्श्मां ओर श्राहय ( जश्न खे्तना भोर जनवका 

लद्धं मे दांव लगा फर हारना जीवना ) | 


जब राजा स्वयं इन कार्यौ को निपटनि मे असमर्थं हो, तब 
विद्वान नीति, जानने चारे किसी बाह्य के इन कामो फे लिये 
नियत करे ! 


वह ब्राह्मण, तीनसतभ्यों कं साथ समा मे वेड कर, एकान्त मेँ 
राज काज कर । 


२-सभावनियम 


पिले तो' सभा मे जाय नदीं शर यदि जाय तो सद्यं बात 


कदे । सभा मे बेट कर, कुद ग कहने घाल भौर मः उ धोक्षने 
वाज्ञा ¦ दोना तरह के मलुभ्य पाप के भागौ होते है 





७४ संदिप्त-भदुस्छति 

जिस सभा मे सभासद के सामने धम्मं का श्रघम्मं से 

सख का भूठ से नाश किया जाता है, उस खमा के सभासश 
नष्ट हो अति है । कै ॐ 

जो मचुप्य धम्मं के नष्ट करता है, उसे धम्मं शष्ट करता 
हे, घम्म की र्ता कणे से, धम्म ही उसक्णी रङाकरताहै) 
इस लिये धम्मे की सदा रत्ता करनी चाहिये जिससे नष्टं इभा 
धम्मे, हमं नष्ट न करे । | 

प्राणी मानन का धर्मं दी भित्रहे। मरने केवाद्‌ धम्पदी 
हमारे साथ जाता है श्रौर सव कुह्तो शरीरके खाथ साथ ` 
यहीं नष्ट हो जाता है । | 

मिथ्या षिचारसे जो पाप दोता है उसका पक हिरा 
श्रधस्मे करने घले को, दुसरा हिस्सा भू्ी साती (गवाही) देने 
वाजे को, तीसरा सभासदौ (जरयो या अरसेसरो ) के श्रोर 
चौथा राजा के मिक्तताहै। 


३~-राज्य-नाश के कारण 


जिस राजा फे सामने शुद्र न्याय श्रन्याय का विचार करता. 
है उस राजा का उसी तरह नाश होता है, जैसे दलदल मे फो 
इरंगो का। 

जख राज्य में शुद्र शरोर नास्तिक्षौ की षदृती होती है शोर 
जहो दिज्े की धरसी होती है-बह रास्य, दुभि तथा अनेक 
ध्रकार के उपद्रवो से बहुत जरद्‌ नष्ट होता है 1. 








च इ, 


आट अध्याय ` ७१ 
-ल्याच विधान 


श्रथ, अनर्थं, घम्म, अधम्मं को जान कर, वणं के अवुलार 
राजा काय्यं करे । अर्थात्‌ पहिले अ्रह्यण का, फिर शविय का, . 
फिर वैश्य का शरीर तब शद्रका विचार करे. 
राज्ञा बाहिरी चिन्ह से लोगों के मन के भाव जानेन का 
यत्त करे । राजा, लोगों के स्घर, वणं, इशारा, श्ाकार, नेते श्रौर 
हावे-भव की भ्रोर ध्यान रखे। ` । 
` श्राकार, इशारे, चाल, ढाल, बाती, नाक, शश, श्रौर 
युं श के विचकाने से लोगों के मन के भाव जाने जा सक्ते है । ` 
अनाथ बालके के घन की राजां तव तक रसला करे, जगं यकः 
` वे पद्‌ कर, सममदार न हो जोय । सोलह वषं कफे बाद बालक 
पन धीत जाता है। 
बिना मालिक ( लाषारती ) फे धन-का राजा तीनं धर्ष वकः 
अपने खज्ञाने मे जमा रखे । शस बीच मे श्रगर इस धनः का 
स्वामी श्रावे, ता उसकी जँ फर के, उसका धन उसे लोटा दे। 


तीन षषं बीत जनेः पर, राजा उस धन -कोा ज्नपते काम यै 
लगाने) 


यदि काट लावारसी माल का दावा करे श्रोर पुँकने पर 

छाकटीक पता न बता खके ¦ ते राना उसे चोर की तरं दृराख 

दे अथां सूखा व्वा करने वाले पर उतना जर्मन (अथ-दरंड) 
करे जितने का इने वावा किया 1-- =: “~> 

` _ . यवि किसी विद्वान बरह्मणो के. पिले कां रजाः धने कीं 

मिले तो षह धन उसका होगा) रजा को उसमेले' क मौ 

हिस्सा न मिलेगा । क्योकि आयण सब का सवामी है! =" 











७२- सक्ित-मनुस्छ्रति - 


श्रगर राजा का कीं गङ़ा इभा धन मिले, तो उसका 

आधा धन वह्‌ ब्राह्यं का दे डाते श्रौर श्राघा- श्रपने खजनेने 
न्रा करे = 
{किसी वरे का क्यों नशो, धन चोरी जाने -पर,राजा चोर से 
धन वदत करे ओर जिसका बह धन -हो उसे लौटा दे । यदि 
उसने केस्वयंल्ेकते, तो चोसी क्रा पाप.उसे लगता डै। 

-जैसे.घायल दिरन- के लेह की वृदो के सहारे, शिकारी हिरन 
का पता लगा तेते है वैसे ही राजा भी श्रचुमान से यथार्थ.बात 

निश्चय करते) 


मदाजन यदि कृज्ञदार से श्रपना पावना दिलवाने की-श्र्जी 
दे, तो राजा गवाही स्ास्ीवा रीप-श्रादि से .दिये-हुषएः धन को 
प्रमाणित करः, आसाम से महाजन केा.धन दिला दे । | 

महाजन जिस उपाय से श्रासामी से श्रपना धन- लेना चाहे, 
राजा-उल्ती- तरह उसे धन दिलादे!- - - -- 

: . "तुम्हारा -मेरे पास ङ पावना नदी हे,-- पेखा कह के यि 
श्रालामी मदाजन-का. देना सुकरे, तोःराजा गवादीःसाखगी ले करः, 
यंदि धन देना प्रमाणित दो, तो धन दिलावे- शरीर भट बोलने 
के लिये श्रास्लामी पर उसकी हैसियत देख कर जुर्माना भी करे । 

--. वावा शोने पर राजा पदिले श्राखामी से;कटे कि महाजन का 
"केना; को. 1 श्नमर श्रासामी वेना चकाना श्रस्वीकार करे, तव 
सखाखी-गबाही राजा ले । 

जो धाद रेसा कस्ाक्ती (रवाह ) स्याय सथा मे लवे-जो 
घरटना-स्थान पर नरा दो, जो पदिलते कद. कर पीडे भुकर जाय 
जो. परस्वरः.विरद्ध गवादय दे.या शअ्रलली घात कह फर उसे फिर 
तटे, जो एकः: वार एक्‌ - बात. सकारकर, दृखरी . घार षी वात 


प्मारषां अध्याय ` ७दे 


प्ते पर नकारे, या जःश्रकेले मे गवाह के! -ले-जाकर्‌ ल्िख्ाता 
पठाता-हो, ज विधि प्वंक.पृद्ुनेःपर परद्न -का--उत्तर न. दे; 
श्रपने वाचे को साबित न कर, सक्र --पेखा -दावीदार स्थाय समाः 
म -हार"जाता-है | 





५-साक्षी ( गवाह ) कैसे होने चाहिये ? 


विवाहित, पजवान्‌ शरीर दक. जगह -रदने वाले स्षत्निय, वैश्य 
तथा शुद्र जाति के लेग सत्ती वेने योग्य द । शान्त-समय मं 
जँ वँ के.-लेगों की खात्ती नदी मानी जा सक्ती है। ~ 

सख बोतने बाले, सेभ-रदित्त, मलुष्य फी गवाही मानी जा 
सकतीदै। 
` शन्‌ के स्तोम से गवाही देने `वाले,. भित, नौकर, शध श्रौर 
लो पटली भटी गवा्ी दे चके है, जा रोगी ह शरीर जो महाः 
पातके से वषित ै-फेसे जोगे की गवाही नहीं ली -जा सक्ती ¦ 

रसोराद्र, नर, वेदो के जानने वाले, बह्यचायी श्रौर सन्या- 
स्यि की गबादी राज्ञाकान लेनी चाये । । 


कास, बदनाम, लुटेरे, वित कामंःकरने वाले, वटे, वालकं 
चारडालं ्रादि नीच-जाति के जाग, रन्ध, कुड, श्रादि कीः 
राज्ञा गवाष्टीन जञे। | 
सियो की सत्ती सिर्या, दिजें के सान्ती दविज श्रौर नीचं के 

नीच ही सात्ती होने चाषिये । 

- पाप करने वले समभतेहे कि दमे कारं नरो. देखता, पर 
उन्हे देवता सचा देखते है श्रौर उनके हदय मे देडा इंश्रा परः 
मौत्मो उनके किये इए पापो के देखता है ! 





७9 सह्ि्त-मयुस्मृति 
बराह्मण फो '“यालिये,” क्षत्रिय के “सच कहो, वेश्यो 
“गध कौज श्रौर सुवण की सोगम्द खाकर कटो", र शुढ को 
"सब पापौ को सोगन्द खा कर बोलो"-रट कर, राजा प्रत करे । 
गवाह शन कर, फृठ बोलने वाले के, ब्राह्मर-हत्या, चाक 
हत्या, मित्र के साथ द्रोह करने शरोर छतघ्न के समान एप 
लगता हे। 


६-~दश्ड-विघधान 

स्वायम्भ-मनुने दरड देने केजा दक्षं स्थानके, वे 
चत्निय वेश्य श्रीर शदो ही के लिये हं, ब्राह्मणों के लिये नष , 

१-उपस्थ ( यु्तशरङ्क ) २-उद्र ( पेट ) २-जिहा, ४-दोने 
हाथ, ५-नेज, ६-नासिका, ऽ-दोनें कान, र-धन; &-दोनो पेर 
च्रोर १०-लारा शरीर ( मष्ाशश्रपणध फरमे परर ) ये वश दण्ड के 
स्थान ह्‌] 

श्रपराध सिद्ध होने पर राजा श्रपराधी का वल तथा उक्तक 
पराध को विचार कर द्रडदे, 

द्रड न देने येभ्य का दरड देने से शरोर दणड देने येग्य 
अपराधी को दंड न देने से राजा फी निन्द्‌ होती दै शरीर 
मरने पर, बह नरक म गिरता है । 


४-उयाज की व्यवस्था 
साधुश्रो फे श्राचार का विचार कर) सत्यु दो रुपया+ 
सेकडा व्याज ल्त । 
` भूल भ्रन्धम्नं “ पण» लिला ह। 





र्ब अन्वय ७ 


ऋण-दाता शे प्राह्ण घे २ दपया ेकडा, लति से २ रुपया 
सेका, वैश्य से ४ खपया भौर शध से ५ रुपया `सेकडा व्याज 
लेना खाहिये । 


गिरवी रसे इय माल का महाजन कामपन लवे) ्रगर 
कामि मे लविगा तो उसे व्याज न मिलेगा । अ 
यदि धनी अपने क्षामने अपनी घस्तु को दुक्षरे का दस बरसं 
तक अतेता देख कर, कुद न के, तो फिर वद ऽसे भीं चा 
सकता} ` ५१ (र 

साथ ही धनौ पागलन दो भोर जालकं न होना चाहिये ! 

कां चीज्ञ मोक कर, या वेच कर, दुख दिन -के भीतर, 
नापसन्द्‌ होने पर, फेरी जा सकती है | । 


८्~फुटकल घाते । 


 . गोव के रास पास चारतो हायया तीन लारी नोप कर्‌, 
भूमि छोड देभी चाहिये शरोर षडे बडे शहर म गोधर से तिगुन 
चोडनी चाहिये । . 


राजा चोरं के द्वाने के तिये सदा तय्यार रहे । जोर क्षा 
७ ॥ से राजा फा यण फलता है श्रौर राज्य की वट्ती 
| १ ~ ¢ ` 














प्रजा जो धम्मं करती 
छटवां हिस्सा पाता है । 


जैसे विज यज्ञ कर के पवि होता है वैसेष्ठी पापियें क्षो 
दणड देने ओर साधु फा संग्रहं करने से राजा पवित्र होता है । 





है, रका करने वाला राजा उक्षा 





द स्िप्तपजस्खरति 

जिस अपराध से अन्य. लोगौ के एकः रुपया जमाना हो 
सकता है; राजा -यदि स्वयं उक्तः श्रषराध.कोा-करे; तो उसे प्क 
जार - श्पया जर्माना देना पड़ेगा । राज्ञा के जमाने-कां शपया- 
जक मे फेकदे,या बाह्मणकेादेदे। 

चोरी करने से, जो पाप शृ के दोता रै, उससे दनः वेश्य 
को, वैश्य से इना क्त्रिय. को श्रौर उससे दना ब्राह्मण को 
दोता है 

 घनस्पतिर्यी के फल मूल, दोम फे लिये काट श्रौर गऊके 

जिलाने के लिये घाक्च का लेना चोरी नद्यं कष्टा जाता । 

सव पापोकापापी होने पर भी.बाह्यण का जान से कभी 
न भारे, धन सष्टित उसे देश से निकाल दे, 

जिस राजाके राज्य मे चोर, यभिचाय श्रोर कठोर वयन 
बोलने वाते, दुर्घाहसी शओ्नोर डो गुरडे नष है--बह राजा 
इन्द्र-लोक-वासी दोता दै । | 


स्री, पुष, दाख-ये तीना शाद मे जिद्धेन कलते दै ।ये जो 
कुद धन पेवा करे, उस परर उनके स्वामीदीका श्रधिक्ार 
होता है। 

राजा निद साधारण शरोर विशेष कामो के, बास, श्रष्य 
व्यय शरोर सानि तथा खजाने का देखे । 

राजां इस तरह सारे व्यवहार के प्राः फरता हश्रा, सवं 
पापौ से छुटकफाय पा कर, परम-गति पाता ह । 














न्वा अध्याय 
१~-सखियो को रक्षा 


पति का चाहिये कि षह सदा-अपनी. खी कोः श्पते दाथ 
ग श्से श्रौर सियोकेा दाथ मे रखनेका सथ से उतम उपाय 
पह हे कि ऊन्टं खदा घम्म मे तत्पर रसे । 
कुमारी शरषस्था मं खी. कीरा उसका-पितां कंरे ; यथा 
श्चस्था मे पति भ्रोर बुद्धा अवस्था मे पुत्र ्रषनी भासा की रक्षा 
करे । खियो को कमी स्वतघ्रसा न देनी चाहिये । 
बुरी सङ्गत से सिया का सद्‌ा वचाना चाहिये, क्पाकि इसमें 
जरा घी मी असावधान होने से खि पिता रर पति-दोनें 
के कुलो मं कलंक लगा देती शे । 

स्रीकी रक्षा. करना परमधस्मं समस करः दुर्बल, ` अन्धे 
श्रोर लूलौ को भी अपनी श्रपनी पल की.सदाःरक्षा, करनी 
चाहिये | 
~ 'जल्लोग खी की-रक्षा करते हे, दे अपने वश.ओर सपने 
चरििकीभी रक्षाकरतेहे): 




















७८ स्तित्त-मनस्सरति 


पति अपनी पत्नी के शरीरम पविष्टष्ो कर, पुत्र रुपसे 
जन्प्रता है! खी से पनवांर जन्मने के कारण, मास्या के जाया 
कते दै । 

बलं से कोरे सखी की रक्ता नाहीं कर सकता । खियो की रत्ता 
केवल श्न उपायो खे दो सक्ती है । धन का संग्रह, व्यय, सफ़र 
धस्मं रसे ओर धर की वस्तुश्रो की देख भाल कियो का सोप 
देनी चादहिप, जिससे उनका मन सद्‌ा कामनक्राज ये लगा रहे । 

जो दुभशीला शी, श्वयं श्रपनी रक्ता करने का यल्ल नदीं 
करती, उसकी रत्ताघर मं बन्द करके रखने से भी नदीं 
खकती । 

पर जो खदा अपनी रत्ता मे तत्पर हैक उसकी रतान 
भी करे, तौ भी षह सुरक्षिता र्ती है। 

१-मदयपोना, २-बुरी सङ्गत, २-पति से श्रलग रना, ४-दधर 
उधर धूमना, ५-वेसमय सेना श्रौर ६-दुखरो के घर मे रहना- 
ये छः दोष लियो के खराब करवेतेदहै। ` 

लियं के वैदिक संस्कार नहीं होने चाहिये येवेद्‌की 
श्रधिक्रारिसी नदींदहै। 





२-साधारणनप्रजान्धम्मं 

जियो बड़ी भाग्यवती होती हे । सन्ताब उत्पन्न करने से- 
ये सत्कार येग्य है । सिया घर की शोभा टै । घरवाली श्रोर खी 
मे कद भी भेद नीं है । 

सन्तान पेक्षा करना, सन्तान का पालना-पोसना, धर का 


काम धन्धा करना, अतिथयो का सत्कार कश्ना-स्ियो दारा 
हो प्षकतां हे । इन कामो की साधना सिया द्य ह । 








भवां श्रष्यांब : ७६ 


रवारा कही बार दोता है । कन्यादान प्क ही बार होता 
हेड । शरसिष्ठा भौ पक ही बार की जाती है, जो सजन ह वे श्न 
तीनौ बातो के प्कश रेरकतेह।- - 

केवर के धास्ते जडे भारं की खी भाता कै--समान न्नर जेटे 
माई के लिये लौहरे मरं शी सखीपु्-वधू के समान.समभनी 
चादिये 


३-~धिधवा-विवाह को निन्दा । 
विवाद-शाल् मे पेखी केर भी विधि नदी है, जिससे -विध- 
वाश्च का पुनविशाद) हो सके । 
, सशिपित, शाख जानने बाले, द्विजाति विधवा के विवाह 
के पशु-धम्म कद कर, निन्दा करते है । कते है, पिले .राजा- 
बण के राज्य-शासन मे यदह सेति मनुष्यो मं प्रचलित इदे थी। 
राजा षेण ने बल-पृेक, ऋषयो के मना करने परः भी, पोप 


म इब कर, यह प्रथा चला कर, वरु-लङ्कयं (दोगरलो ) के उत्पन्न 
कियाथा। । 











४-त्याज्य-लियाँ 


प्क के साथ सगाई कर के, दुसरे के साथ अपनी कन्या को 
विवाद करने बाले पुरुष.को पाप का भागी होना पड़ता है । 


## मदु अ० &, शलो० ४७ का यह्‌ आशय है -। छखियें का 
पक वार ही विवाह होता हे । पुमविंवाह करना शाख-विख्द है । 

† न विवाह विषाबुक्त विधवायेवमं पुनः ॥ 2५ ॥ 

श्रयं दिजैदहि बिद्रद्धिः प्धम्मे विगदिम्तः | ६६ ॥ 


० संक्तिप्त-मयुस्परति । 


यदिख्ीमे देष ष्टो, यीमार हो, चीर धेाखा दे) कर. विवाह 
दी गर्ही, तो पति उलखी के हाड सकतादहै 
कल्या का देष बतलये विना, जे कन्यादान करता है, उस 
मन्द-वुद्धि कन्या-दाता का दान, यदि.वरचहेतोनले। इसी 
तर कन्या मले ही. जन्म-भर कारी रदे, पर शुर्-हीनं पुरुष के 
साथ कमी विवाह न करे । 


[= 


भ-विवाह का समय 


तीस वषं फे पुरुष का यारह वषं फी कन्या से श्नौर चौवीस 
वषं के युवां का श्राड वष की कन्या कै साथ दिवाहु करे ¡ पर 
यदि धम्मं जनि काडर होतो शीघ्र मी विवाहे सक्वाहै। 

धादे हप खगौ पुख्ष को सदाचार से रहना चाहिये, जिससे 
श्राप म भन पिगङलनदो। 


[= 


६-बटवासा 


वाप के मरने पर, सख भारे मिक्त कर, माता पिता फे धन 
को बराबर बरार, लं+"पिताकफेः र्ते पुश को पिताक 
मालत राल में हाथ लगाने.का कुच मी अधिकार नदीं हे । 

यदि छोटे भार ्रपने जेटे भद्रै के पिवा के समान मानं करं 
उससे भोजन कपडे भर लिया चाषे, तो पिता की सारी सम्पत्ति 
का मालिक जेठा अरे यी. दोगा । 

जेडे पुर के जन्ते दी मनुष्य प्रवान्‌ होता हे ` ओर पितयं 
के ऋण से द्ुटता है । श्सलिये जेटा पु श्रपने पिता की सारी 
सम्पत्ति पानेःका अधिकारी है.। 





जां अ्याच:- ह 


जिल -अटेःपु् के अयते .ही पिता पितरा कं ऋण से. टता 
है ओर श्रमर होता हैष जेटाःतर : धम्मं .से \उत्पन्न पुत्र ह । 
दुरे पुत्र “कामजः युर कहलाते है। 

बडा भारं दरे जा्योंः को पुथ - खम करः पाले" जोर. छोटे 
भरर-श्रपने बडे भारं को पिता माम कर उसके. के-म-चलं । 
, -पिता शा-धन रने. के समय ` सब - वस्तुनो - का ः-बीसवं 
दिस्ता आरौरःसब-ते-वद्विया-वस्तु, जेदेःदुध्रःको भिललेगी"।- म्ले 
की चालीसवां दिस्ता श्रीर श्रस्सी हिस्से मे से -पकः-दिस्ता 
अधिक.मिलेगावाकी बचा दुरा धन. सद मादयो -कोा.- खरार 
मिलेगा ।; 

जिम वहिनो का व्याह नीं हुश्ा उनके विषा के लिये हरेक 
भई को श्पने.भ्रपने हिस्से में से चोधारे दिस्ता. शरवश्य वेना 
चाहिये । न देने बाला-भारे एठित होता हे । 

पोत ( लड़के का लडका ) ओर दोित्र (लडकी का लडका ) 
मे.कुद्धं मी भेद नक है| 

दरी नोव मे चदृ.कर पार उतरनेमे- जो -दुगंति होती 
कुपुजो (कपूत ) से परलोक वास्यं को उसी तर कष्ट भोगा 
पडता |. 

पति ने.श्रपने जीवन कालम जो गद्ने-अप्ने खी .केः-लिये 
वनवा विये, पति के मर जने पर, कोरे. उन्देः-महीं - वटा 
सकता । उनको लेने षाला पतित शोदा हैः 











9-जजा 


पासा भोदि क जलं को "श्रा" कते है ` रौर थोडे" मेहे 
५ पशश होरा बजी षद्‌ करः जे सेल होता दिवसे ५ 4 





९ 


संहि्त-मदस्मरति 


राजा श्रपने रास्यमे,ये दोनो कम्मे रोके ये-कोगो कम्मं 
राजाश्रोकेसाशकाकारण रोते हे) | 

जा श्रौर समहय शलंघुटंला- चोरी है 1 श्सकिये इन्दे 
रोकने मे राजा के सदा तत्पर रहना . चाहिये. । 

जो श्रदमीःस्वयं जधा खलता," या दख के जिलातं ह 
ओर जो समाह्वय स्वयं करता हे; वा दुखरो से -कराता है; राजा 
उसके श्रपराध के विचार कर, या तो.उसके दाथःकरवां जे. या 
उसे भरथा-डलि। 

` ` गजा जवारी, पूर्त, करूर, पसरंडी शरोर नियम विरुद काम 

करने बाले रोर शराबी मनुष्यो को नगरमे न खा कर, बाहर 
निकाल दे । 
ये सष दिपे हप चोर टै-लो भलेमामसो को .सताया 

| | ह 
जुरा खेलना बड़ा घुरा-काम है । सके खेलने से बेर बद्ता 
हे । इ्षलिये जो घुद्धिमान दै-वे हंसी में भौ कमी जुश्चा न खेले । 

द्विपके षा खुलंसुर्ला जो लोग ज्ञुश्रा खेलते हि : राजा उर 
द्राड दे । 

राजां को चाहिये कि राज्य की रक्षा श्रोर उसके बदृनि -चाले 
कामो को सदा करता रहे । कयौकि कामो को श्रारम्म करने वाले 
ङो को लदमी मिलती दै । 

सल में. सत्ययुग, बता, इपर, श्रौर कलियुग--राजा के 
यर्ताच पर रिके है । श्रसलमे राजा ह्यीका दलसा नाम युगदहे। 

जक राडा प्रजाकी उन्नतिकोश्रोरसे हाथ सलींचकर,सोारहता 
2; तभी कलियुग लगता ह । जब जाग कर सी काम्र-नहीं करता 
तड छापर युग श्रारम्म होता. है ! जब -कम्म;-करने --कोः तैयार 
शोता है, सब भेता-युग समा जाता हे भ्रौर उद. शाखरायुलार 





खर 








धां अध्याय | 





` बरताव करता इन्ना राजञा -विर्रता -हैः तवे ` संत्य्गे बरतने 
लगता 








। 


ब्राह्मण माहमा 


जिन बाह्मण के कोध,क्नेः पर अन्नः को. सथेःमक्ी बनना 
पशा ; जिन्दाने सभु्का जल पीने योष्य न रजा; जिन्हाने 
चन्द्रमा फो शंयी-रोग से- पीडित केर; फिर परा क्षिया; उन 
प्राहमर्थो को क्च कर, -कोननेष्ट.म होणाः। 


जो क्रद्ध होने यरः देवंताश्रोः को अरकेवत। -कर ` सेते है. उन 
ब्रह्शोःको क्रद्ध कर के मलों किसकी बढती. हो संकती.है ! ~ ` 
` `` षाह संस्कार्यं हो, चदि शतिं शार-यंक'हो, ओसेः शरग्नि 
महत्‌ देवता हे, वैसे ्ी ब्राह्णए चदे विदान हो घा `शअरंविद्वान- 
चहं भी मंदा-देवदां श्वरूपं हे 1: ~. ~ ` ॐ 

वेदं के जानने वलि आहय. क्ष्निय नोर वैश्य.की .सेषा-रहल 
करना ही शद का परम-दछुख कारी धम्म हे । = ५“ ~ 

सफ रहने वाला;.ऊची 'जाति की ' तेषा कजे बोलो; -मीरी 
वाते बोलने वालो; अहङ्कार रदित ओर: नित्ये.ब्राह्मणो के श्रोभित 
रहने घाला.शृ्, धीरे धीर भेष जातिच्छं को पीता हे 











। । # + ५ 














ठसर्का अध्याय 


१--जन्म सै वणचव्यवस्थौं 


बाह्मण, छनिय शरीर देश्य को चाहिये कि--अपना -अपना 
धस्मे करते. ङ्प, विधा . पदे; 1 : केवल ` व्राह्मण -ही- पपद़ानेःको 
अधिकारी हे । इतियश्रोर वेदय न-। शालकारो. ने-यही, भिरंय 
कररखा-है 1 ~ -ग~". - ~ ६. == ` ज ~~ 

ब्राह्मशौ को चाष्ठिये कि शाखराद्ुसार-चार तवणा. के सीदन- 
निर्वाह के उपाय.-जाने-श्रोर-उनको -बतावरं {साथी -श्राप मी 
शाख में कदे" इपः कम्प्र करेः॥ ^ -- ~ >> 1: "च ~; .~ 

उपनयनखंस्कारः-दाने -से ` जहर; -इत्रिय-श्रोरः वेश्य का 
“दिजः क्ते. हे 1-उपनयन-. संस्कार. रदित --श्रद्र -“ दिजः नदीं 
है ! बाह्मण, चत्रियः वैश्य, श्॒-- येः चारः ही -वर्ण-है.।-पाडवा 
वां नदीं दै 

नि विवष्डिता खये श्ण के दारा उत्यप्न सन्तानं 
बरा्यण, त्तत्निय के दारा प्रिय, वैश्य कषे दारा वैश्यश्रौरश्द्र क 
दवारा शद्ध उत्पन्न होताः है! श्रविवाद्दिती ओर दृसरे वरं 
की खी की कोख से उत्पन्न हप सन्तान के बरं-सङ्कर (दोगरलः) 
कते हे । 





दधवा शष्वावैः म्र 


£ व धो | $ ४५ 
२-अन्य.जातिथों के कम्मं 

= < | + ही "~~ 2) वी त व 

निषाद्‌ जाति क्षा काम मद्धलो भारनां हेः; केदेलिो ; का काम 
चिडयां आदि मारा, दै; सूल-खाति. कू -इर्म रथ हकना 
सम्ब्ट का चिकित्सा करन्‌, तैदेह का अस्तः्पुर ( रनत्रास-)-को 
रली करना ओरःमगृत-बाति-का,कामु'व्यापारः करना, हे । 

‹: कत्र, "उभ. श्रीर ःपुक्वस-जाति बालो का काम वितो मे बसने 
वाले जीवो का मारना है । धिग्वण ( चमार ) आति का काम 
चम्े.की-चीजं बनाता, ओर षेण जाति का (कामःकरतांल खदङ्ग 
बजानाहः।., -. - (1 ~ न्द > चनद , ` स्वधन 





१ 





गित ध 


ये सब जातिं अपना श्रपना काम करती हर, चेत्थेषृ्-के 
हले, रत. कौःतलदटी-मरबर शरोर. मे रहै (नीः; 
-; -चारडाल अरः श्वपचः-जाति,;के लोगो .को मव के.बा्रः 
वसाना चाये । इनके गधे श्नौर कुत्ते टी धन है । मर्दी के केदः 
पहिनता.फूटे बतन्‌.मं लाना, -लोष. के गहने पठिनना शदः पक 
जगद-त्‌ रहकर -सब-ठौर घूमना श्नका नितयःका कम्म ह. : 
स्कम्भ को करते समयः इनको देखना मीः नः जादियेः 
इन्हे भरन्त देना.दो.तो नौकर के दाथः एएटेःतेन्‌ मे भिङ्वाद । 
अनाय्येता, निडरता शौर षध काय्यै करला-ये काम नीचो 


[| जो अकाः ऽ क निद 








३-चारो वणी के-संक्षिप्र कम्मं 
. हिसा न.करना, सत्य बोलता; अस्या. किसी, कत न 
छीनना, । पवित्र रहता, इन्वियो करा "पते. अच-म-ग्लनाशये कम्म 
चारों वशे घाल के दे । 


दरद सदिप्त-मयुस्यति 
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पटुना, पटना यह करना, कराना, दान देना श्रौर लेना- 
ये छः काम वाद्यो के है) 
श्न छः कम्म मंसे तीन कम्मो से ब्राह्मण श्रपनी जीविका 
चलाव । श्रोत्‌ यज करा कर, पदधा करश्रौरद्रानले कर] 
त्रिय के "पटुना, "यक्न करना ओर दने देना ही बत्तलाया 
गयाः है 1 पदाना; यज्ञ कराना श्रौर- दएन लेन, त्क्य क लिये 
पनाह 
< ` वेश्य भी ततनिय की तरद्‌ नः तो प्रदविः'न यज्ञ करावे श्रौर 
नद्ान ले । त्षत्रिय शरोर वैश्य की जीविका के उपायं अलग 
च्रलग-हं 1-- 
तत्रियौ को दर्थियर ` चला करमर वैश्या को भ्यापार कर 
के गों वेल. पाल कर, शरीरं `केती- करः के जीविका चलानी 
चाहिये ! 
` ग्ब्ेयी का यंद्ध मजीतेना शरोर यद से न मोगना-ये क्षत्रिय 
के स्वाभाविकः म्म है! सज्ञा वैश्यो को दथियार खे रक्ता करे 
श्मोर इसके लिये उनसे उचित कर जले 1 


शद शी जीविका-सीनो चसौ की सेवा से चलती हे ! 




















लभापरं धम्मे 


, अपृहू-कलि मे धाह के लिये जैसी जीविका कौ दे, कतरिय 
विचद-परस्तं होने: परं उसी तेरह जीविक नंभव, पर ` सदां के 
लिये विप्र-वुसि धारणन करे 





वस्तो श्ष्वाय | ८9 
विष प्रं ज्म: संव शोगा से दान ले सकता रै, जाह्यश 
स्वमाव.ही से जल ओर श्रननि- की तरह ' पवित्र है । आपहु-काल 
मे निन्दति यह.करनि पड़ने शरोर वान लेने से भी वे अपवित्र 
नहीं हो सक्ते । 
भृश के,मारे यदि.पाण निकततेः है, ते जह्मश नीच कामी 
शन्न ले सक्ता हैः । ५२१. 
यह पाप हम श्रौर जपक्षरनेसे दूट जाता है । 
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--: ७. अ ध्या । 
ग्यारहवौं अध्याय 





रा "कानत 
२-द्‌ान-विघान 

धस्मं भिक्त क स्नातक ब्राह्यण॒ नौ तरह फे होते दे भर्थात्‌- 

{ १ )-सन्तान कै लिये विवाह की श्च्डा वाले। 

( २ )- यज्ञ करने कै श्रसिक्लाषी | 

( ३ )--रास्ता चलने षाले | 

( ४ )- गुर के भोजन घस के लिये जिन्हं धन की भ्रावश्य 
कता पडती ह 

(५ )- माता फे भोजनं वख के लिये घन चाहने वाले ¦ 

( ६ )--पिता के निर्वाह के लिये धन की चाहना करने वाले । 

( ७ )--पदृने षाल्े ! 

( 2 )--सेगी । 

( & )-स्वंस्व दक्तिरा युक्त विंश्वजित यज् करने षले । 

्रसल मे दान के यथाथं पात्र ये ही ब्राह्मणं! राजाका 


चाहिये कि यथा-योाग्य रल श्रौर यज्ञ की दक्षिणा शन अ्राह्मणों 
काद । 





ग्योरह्थां „~ न्धा धप “2 ० ८९ 


मनुभ्ब. केः चाहिये कि -पंहिलेःः अपने; दुःकी ओर भूखे 
कुडम्बियां का पालन पोषय करे । जा अपने घर्‌ वालों का दुः्ली 
कडू करः बादर वालों के जिलाता  पिलंतिं ओर बाता पषि- 
नाता है-वंह दान नहीं करता । देखने मे" भला होने पर भी परि. 
साम उसका अच्छा नदीं होती 1" 

ओ मटुष्य पाक्तने येम्य सजी पुत्रादि का पालननकरक्े 
-परलेक.छुधारमे के लिये दुसरं के. दोन देतां है-उसेदोनें 
लेके मं (धस शाक श्रौर परेलक मे ) दुःख मोगना पडता है ¦ 

` जो पुष दुष्टो से धनन कर साधुञ्नौ -कोा देता है वट 
मानें नाव बन कर, उन देन को संघार-रूपीःससुद्र के पार 
उतार देता है), | 

"ग्यक करने घाले के धन .कोा.-शानी जाग, देवस्य (अच्छ धन) 
समते दैः श्रौरः जा कथी यक्ष; नषां करता, उसके. धनको 
रा्षसा-का.घन जान कर, न लेभे येभ्य समते ह । 











९-ब्रह्ल"बल 

धम्मे जानने वाला आाह्मर किसी धमु धाते के.दुष्ट कस्परेक्षी 
फरियाद्‌ न करे । षह भपने बरहम-षलं हौ से दृ का दुष्ट कमं 
का फलं चषि] , 
: जबल. ओर अहअं के, वीचअहय ही टं हे । एसि 
बाह्मण को पने हौ सै दुष्टे का वरा वेना.चाहिये 1 ि 

बाह्म अथववेद की अङ्गिरसी शति को पड़ कर श्र को 
शापसे नष्ट करे | आआह्मण का वभ उल्का शद्ध है]. 





&° सरि्तःमलुस्स्ति 
इ-मरायरिचत्त ओर पापों कै फल 
श्ननजञाने किया इशरा पाप वेद पने से,. ईर -होता.है, पर. 
लानवृभ कर क्ये हप वाप के .अलग अलग प्रायश्चित्त. हे ,.- 


ज्ञा पापी जानम्‌ कर, प्रायगरिचन्त नदी.करता) | उसे.साधु 
की सङ्गत न करनी चाहिये । 


खाना खुराने, वाले-के.नाखभ बुरे देते दै जो, शरा्र-पीता 
दै, उसका. दति काले होते रै । बराह्मण मारने घलि का क्षवी रग 
होता-है श्रौर गुरु पत्नी के साथ खाखाःकरमि करने से शरीरका 
चाम बिगड़ जावा है) 


चुगल लर के पीनक (नाकसे दुर्गन्ध का आना) की 
बीमायीःहोती है । मूड मूट निन्दा. करने वाले के मुह मं बास 
ने लगती है । धन के द्ुराने वाले का कारश्ग इट साता है 
याकमहोताै श्रोर जा "नालं 'मेमिलाषट-करके.वेचती है, 
उसके अधिक श्ङ्ग हेते हे । 


अन्न चुराने वाले की अनि भन्द्‌ पड जाती हि श्रोर थरु के 
विना सिखये दृखरे का पाड छन कर, पटने वाला पुरुष यू गा 
हाता दै । कपड़ा ुराे शालो के सफद्‌ के्‌ दो. आती दै श्रः 
जो घोड़ा खरता दै वृह लक ताद, 
' ` कीपक खुराने वाला अन्धा, दोपकर बुभाने भाला काना -जीषें 
छे मारने वाले को तरह तरह की.बीमारि्यां होती हैश्रोरओो 


ऋ ॐ १ 


पारं खी.के सौय खर्‌ काम कररता है-डसका शरीर शादी स. 
मेषा पड़ जाताहे ` 


--८-----^~~-----~-<-~---------------- 








कमृ का-कम लगना, 


-श्वारह्थां अध्यायं ९१. 


-ब्रह्म ल्या. २-मदिशा पालः द-ब्राह्मणःका- सेना -खुराना 
गुरु -पती के साथ खोटा काम शरोर ५-हन पापियोके सभि 
दकव तक: रहना-एन पांचा के, महा-पातक्र कहते ह ! ` 

द्मपनी बहार करने के लिये गें हाश्ना ( अथात्‌ सठ 
बोलना ) राजा से दृक्तरौ की चुगली काना श्रौर गुर के भटे 
समाचार ' छुनना-ये भी "बरह्म-दलया " के धरोषर ह । ˆ` ` 





करना, ठी गवाही देना, मित्र-षध. श्रनखानी.बस्तुश्रो का खाना 
-ये द काम मदिरापान करने के वरादर ह}. .. 
~ -किंसी .की- धरोहर के “दड्प जाना -मरष्यः-थोद्धा, - यदी 


पथिकी, हीरा-श्रीर रनौ शा चुराना "सेनेणकी- चोरी के 
समान हं! 


संगी बहिन; कुमासी, चागडालिन. ` सला शरोर मिवकी 
आच्या के साथ खोटो ` कामं करना: "गुर-पक्तीः के-सांथ लोटा 
काम "करने के बराबर है| बरहमदत्यारेःके पोप दडाने के `लिये 
कुटी अनां करश्रौर भील मिं फर बारह वं घनंमेःरहनी 
चाहिये श्रीर धद श्रादमी की शोपड़ी ह्यथ मं सदाः लिये :रहै 


जिससे लोगो को उसका व्रहमदत्यारा होना मालुम हो जाय । ` " 


भगर कोद द्विज जान वूज कर, मदिरा पीले, तो उसे ध्य 
पापक चुडनेकेलिये-मदिंराकेो खृक तपा कर, भभ करना 
चाहिये । जब मदिरा अच्छी तरह. जलने लगे, तश्च उसे पीये । 


पस मदिरा से यदि उस शरीर अक्त जाय तो सभम कि मदिरा 
पाने का प्रायपिचत शो.गयाश्च 


+ वेगो अ० ११ का-६१ वो शलोक. 




















&२ संदिंप्त-मशुस््ंति 


मदिरा श्रन्नःका मलैः! मलः के पाप कहते है { इसलिये 
दिज्ात्तिथा को शराव न पीना-चाहिये ! 

जिक्चके शरीर मे बेडा इश्रा ब्रह्य पकं वार भी मथ से भीगता 
दे, उसका ब्राह्मणत्व जाता रहता है शरोर चह श द.के सम्रनषो 
जाता है] 

सेना चुराने. का पाप राजा से. दराड पाने पर जाता-रहताः 
है । जह्य दस पाप फा तपस्या करके भी हटा सकता हे । 

जो गुरू-पली फे साथ सोडा कम्र करने के पापका प्राय 
श्चित्त करना चहि, तो उसे पक लोहे की शी बनवा कर, उसे 
तपाना चाहिये । जवं षष्टं गमं टो कर लाल सुखं टो जाय, तव 
उसमे षह पापी चिपट ` जाय । उसके सार्थ तथं तकत चिपसरहे 
जव तकं प्राणं निकल न जोय 1 प्राणा निकलने ही से ्सं पापसे. 
छुटकारा मिलता है । 

बालकौ का भारने वाला. तच्च (क्षयि कोा-मंटने वाला 3 
शरण श्रयि.कोा मारने बालाः ओर खी. के-मरने -बालाः्यदिः 
विधिवत्‌ प्ायशचित करके शुभी. जोय--तो भीः इनके साथ 
किसी तरह का-व्यवहारन रखना चाहिये 

ज्ञान का-वदाना, ब्राह्मणो की; रक्ता करना, सत्रियो की; खेती 
व्यापार -श्नोर पद्य-पालन-वैश्यो-की-तपस्या है । श्रदो का तपं 
सेवा करना है । . 


तपस्या; का चट 


जो नं पुरे . होने योग्य काम दैवे तपोवलं से पूरे होते हें । 
शारीर रन श्रौर वचनसे लोग जो पापं करते हे, तपस्वी 
पने तपोबल से उसे शीघ्र. भष्ट कर देते । . 


ग्यारह श्रध्याय &दे 


तपस्या से धाप-रहित ब्राह्मणौ के यज्ञ का हवि ले कर, देवता 
उन्हं मनमाना फल देते. । 
सब ` लोका के प्रभ .ब्रह्मा ने तपोवल.ही से इख शासको 
रचा.है । दपस्या कर के ही श्ूषियौ ने वेदौ के! पाया हे 1. 
ञञेसे.श्रन्नि मे चलकं भारते, तिनके शरोर धास जल भुन कर 
राखहो जाते, वैसे ीक्ञान की.अ्िमे सारे पाप जल भुन 
कर, राख हो-जति दे। 








ध५-वेद्‌-माहातम्य 


॥।,४ [+ | ~ ध | 


जिस प्रकार यश कां राज्ञा अश्वमेध सव पापो कां नाशक 
है ष हो “श्घमषश-सूक्त "ॐ का पाठ सब पारपा का.नाश करने 
घालां 


गर ब्राह्मणको वेदकापृरा पूराश्चनरहै, तोवंहवेदंके 
सहारे तीनो लोक्षौ को भस्म करने श्रौर अहा त्ष भोजन करने 
से भी पोपी नहीं होता। 


ध्यान लगा कर ऋक, यज्ञ शरोर खाम वेद की ` संहिता का 


॥ ऋ 


पाठ करने से, बाह्य सव पारपा से चुट जाताहै[ - 
जसे ताज्ञाब मे डला फकने से बह. तुरन्त इब जाता है, वैसे 
ही सारे पाप तीम षेद के पार में दब जाते है 


सष वेदो काञ्आदि तीन श्रकषर बाला-श्रो-(अ+उ.+स) भो 
वेव्‌ है ! ज पुरष भली माति इसे जगता रे वद्‌ “वेवविव्‌ भर्धात्‌ 
बेदें का आनने.-वाल) कहलाता दे 


# यदह वेदै के एक विशेष मव कानमिदे) 








बारहवा अध्याय 


~~ >£. ----- 








९-कमंयेग. का निणंय 


~ शरीर,.मन" भरौर वचन से जा श्रष्डे : बुरे कम्म किये जाते 
ह-उनके फल ही से मचभ्य की उष्म, मध्यम श्नौर श्रधमन्गति 
 होतीषहै। 
मवुष्यो को श्रच्छे बुरे कामो मे लगाने वालामन है) 
न्याय पू्वेक दुसरे का धन लेने की इ्छा;.-दसरौ का 
बुरा, सोचना; -श्ओीर “परलोक. नष्ट. है,--पेसे..विश्बाल,-- इन 
तीनौ के “मानस-पापःः कते हे ! 
शोर कचन योल, मूड भोला, पड रा करन 
राजा प्रजा अथवा किसी विशेष नगर -निर्वाकी के बारे मं ऊर 
पटाङ्ग गव्ये उड़ाना--ये चार वाशीके पापहै। 
“ धिनां दिवा इश्ा घनं लेनां, हिसा करना, परः समी की सेवा 
करना.ये दीन शारीरिक पाप दह। | | 
 भनसेकियि इएकमो का मनसे, वाणी कावेरी से भ्रौर 


जयोानावििनाग्य शोगा = तः वेः ज क्यः क कर 


शरीर का अच्छ शरा गमान, शयेर सेःमोगभेः पडता है | 





` शारद प्रध्याय | 
शारीरिक चापे से मनुष्य भर करः; अगले अन्म म पेड की 
योनि मे जन्मता हे ।घाशौ के पापो का कल पकी श्रोर पथ अत 
कर; मोगना पडता है श्रीर मानसिक दोधो खे मवभ्य को चारडा- 
लादि नीचजाति जल्मेना पडताहै! „+... _ 
 ; पापी.को मरं कर अगले जन्म मे अपने पापो. के. फल, मुग- 
तने के लिये दलरां शरीर अवश्य धारण करभा पडता हे। 
म्~गुण-निरू पण 
` " म्शत्व आत्मो कँ सत्व, रजे न्नर तम `तीन-गुर ह ]: एमे 
जिस गुण की मोरा जिसेक्षे-शसीर मे अधिक" होती हे-उखमें 
“उसी शण के धिक लक्षण दिखलारे पडते । ``: ~ 
सतो-गुण से क्षा, रजो गुण से अक्षान श्रोर तैमोव्शणे से 
-रागद्ध व.दिललार पडता हे) पेखा केर भो शरीर-्धासी नदीं 
है जिसके शरीरम, ये तीन शण धिथमाननदहा। ~, ~ : 
 :वेदाभ्याल, तपस्या, शान शोच; १न्दिय-संयम, .्मानुष्ठान, 
शोर श्रात्म चिन्ता ये सब सतो-गुंण क काय्यं हं |: .: ˆ 
` ` ~फल पाने. के लिये काम करणा; धीरज छोड़ देगा, : बुरे: काम 
करना श्रौर विषयवासना में इषं -ाना-रजो-शुख के , काय्यं हे । 
सेना, अधीरता करता, नास्तिकता, श्रनुचिस कामंः-करना 
मगना ओर प्रमाब्‌--ये तमोगुरःके सक्षणा है 1; ˆ “` -- 
सत्वाणी मचुष्व मरकर देवता बनते ह रीर ओ श्जो-गुो 
ह-बेमयुभ्य दते हं । तमो-यकियो को. दखरे ज्र भर आदटःआहि 
तियंक्‌ यानि में जन्य लेना पड्ता.है ¦ 

















&६ संहिप्त-मनुस्पति 
३~गणो-के भेदं 


% भच ॥ क 


१--तमो-गुर की अधम, श्रेणी मे~दत्तादि, . मि, कीर 
मद्धली, सप, कदुए, प श्रोर. ख॒ग-लम्मिलित.:(शामिन) है. 
तमोगुशियो को मध्यम श्रेणी मं जन्म लेना पडता 
दै-वे ये. है, हाथी, धोड़ा,. निचित. शद, स्लेच्ु,. सिंहः चयात्र 
सुश्रर । 
३--तमो-गुण की उत्तम शरेणी म , चारण, पत्ती, डली श्रादमो 
सन्तख श्रौर पिशाच भने जति दै. ; 
-~.+ १---र्जो यणी की अधम, श्र णी म, फल्ल, मह्ञ, नर, शास वना 
कर पेट पालने वाले, : जवारी श्रोर शराबी खममे-गये ह , 
स--राजा लोग, स्षक्नियःराज-पुरोहित,- लडह; -रजओोभ्युण “ 
की मध्यम अणी मं है-।- 
~ ३--रजो-गु की उक्तम श्रेणी मरे गन्धे, गुह्यकः: यज्ञ देव- 
दाख, श्रप्छराह। . 
श--सखत्व"गुख.की अधम भणी मवे है;-जो तपस्वो,.सन्याक्ती 
विप्र, विमानो मे बेठ कर, धुमने बाले; न्तन श्रौर. देल दे : - 
„ २---अश्च करने.ध लि, दूषि; देव, तारे, वेद; काल के  चीन्ट्ने 
बाले .-पितर शरोर साध्य, सस्व-गुर॒ की - मध्यमः अणो ` मेः खमे 
जाते हे । 
दे--सत्व-गुख॒ की उन्तमगति- म-- ब्रह्माः. - मरीचि श्रादि 
प्रजापति भर्म्ममहश्त्व ओर श्रष्य्त" .गिने जाते है} 


श्रपनी इन्वियौ को पने वशं मे. न सजने से श्रोर धम्मं 
चरण न करने से, मुखा को रधम गति मिलती है। ` 


- *सोस्यकेदो परसिद्ध-तत्थो को .भर्यक्त कहते टे । 





अरहवां श्रध्याय &ॐ 


-कम्मानसार योनि 

ब्रह्महत्या को-कुत्ता, सुश्रर, गधा, ऊट, येल, बकरा, मेड, 
सरग, पत्ती, चारडाल श्रौर पुक्ख की योनि मं जन्म सेनां 
पठताहै। | 

कीडे, मकेद्धे, पतङ्ग, मला खाने वाले पल्ली शरोर दिखा करने 
वाते जीषौ की योनि मे उस बाह्मण को जन्म लेना पडतादै, जा 
शराव पीता है । . 

चोर ब्राह्मण के ; मकड़ी, गिरगट, साप, जलच्ारी (कलुवा, 
मगर, ख, अदि) रोर हिंसक पिशाच की यानि मे अन्म लेना 
पडता हे । 

जो शुरु की पल्ली के साथसराराकपमि करता है-उसे घाक्ल, 
गुच्छे, लता, कश्चा मोस खाने बाला भ्रौर बरे काम करने बार्लो 
की योनि मे सेको बार जन्म लेना पड़तारै । ` - 

जो जीषो के मारता रै, उसे कश्चा मोस खने वाला वनना 
पड़ता है श्नौर श्ननखानो चीज्ञ क्ञाता है उसे कीड़े, चोर श्रौर ` 
श्रापल मे पक दृल्तरे के स्ने वाला होना पड़ता है। नीच 
जातिकोङ्मीके साथ जोरा काम करने वालेक्षोप्रेत ये्निमें 
जन्म लेना पडतारहै।! ` ` 

ज मणि, मेती, मगा श्रौर दुसरे रत्र युराता है वष्ट स्युनार 
के घर जन्मलेता दहै! 


अश्न चुराने वाता चुहा, कशा चुराने वाला ख, जल-चोर 
मेदक, शाह्‌ का चोर मक्ली या ड, दूध का चोर कषौश्रा, रस 


काचोरङ््तांश्रीरधी के चोर का नेवले की यानि में जस जेना 
पडता है। 


&८ सर्िप्भयस्मृति 


रेशमी घखौ छा चोर तीतर होता है । श्रलक्तषी फे कपडे 
राने वाला मेंढक टोता है ! कपास का चरने बाला सारस 
गाय का चोर गोद शरीर गुड़ का चुरान बाल वाग्ग्‌ पत्ती हेता है। 

जो शछगन्धित चस्तुश्रां के चुराता है, उसे दद्दर चनना 
पड़ता है । खाग पात चुरान बाला मेर चतता टै । चना इश्च 
भोजन च्राने बाला गीदड़ श्रौर कच्चा श्रन्न चुराने बाला शाल्यक 
( सेष्ी) दोता है। 

जो श्राग चुराता हे उले बगला, जो सुप, मुसल श्रादि 
चुराता है उसे मकड़ी ओर र्ङ्धीन कपड़े खुराता है उसे चकोरः 
दवना पडता है | 

खग शरोर हाथी का दुरने से मेट्धिया, धेाड़ा चुराने से 
न्याश्च, फएल-मूल चराने से बन्दर, खी खुराने से री, पानी 
खुराने से पपीदा, बारिया चुराने से ऊट भोर पशचुश्रौ के चुरान 
से बकरा होना पडता दै । 

, श्रगर चियाँ दखरे की वस्तु चरावं तो उन्है भी उपर कदी 
हई, सव्‌ तरह की योनिथां प्रप्त होती । पर्ष नरनहो कर 
मादा बन कर, जन्म लेती है 
~ यदि ाह्यर, ज्षतरिय, वैश्य श्रोर शुद्र, श्रयते कस्म धम्मन 
कर- तो उन्टै नीच यानि मं जन धारण कर,.श्रपने वैरी कां 
दास बनना पड़ताहै। 

५-मक्ति पाने के. उपाय 
वेद पढ़ने, तपस्या करने, शान सञ्चित करने, शन्दरियो के 


श्रपने वश मे रखने, हिखाःनं करने श्रोर गरु की सेवा .करने 
मन्यो को मुक्ति ( मक्त ) मिलती है । 





बारहो अध्याय && 


ऊपर कटे मत्त फे साधनो मं त्मक्षान ( श्रफने को पि- 
चानना ) ष्टौ सव से बट्‌ कर दै । यही सद विद्याश्च का निच्चोड 
है। दइलीसे मेति मिलती है । कम्मं दो पक्रार के . है १-““च्न्- 
कर्म्म » शरीर २- निचृत्त-कम्भं ५ । | | 
- शस लोक तथा परलोक सम्घन्धी क्रिसी कामना कें एर 
करने फे लिये जो काम किया जाता है उसे “परबृत्त-कस्मः 
कते ह । 
पर जान कर, जो निष्काम (कस्ये काफल पाने की च्छा 
छोड कर. ) कम्मे करिया जाता है, उसे '' निचरत्त-कम्म , कहते ह 1 
पद्रत्त-कम्मं करने से मचुष्य देवताश्रो के समान दो समता 
-~दै भोर निदुत्त-कम्मं करने से मयुष्य जीधन मरण फे बन्धन से 
छूट कर मक्त पाता है । 
जो स जीषधारियोौ मे परमात्माकेो देलता है श्रोर जिषे 
९५ सवे-जीव-मथ दिखलादै पड़ता दै- वही मनुष्य मोत 
पानाहे! 


६-उपसहार 


इल मनुरुति मे खव तरह के धम्मं कषे गये ह । पर जिनं 
विशेष धम्मो का उल्लेख नहीं है-उनक्ते बारेमे यदि गडा 
उठे, तो शिष्ट राह्मण जो कटै, संशय छोडकर, उसे ही धर्प्मं 
सममना चाहिये । 

वे ब्राह्मण शिष्ट कलते ह, जिन्हने-विधि पचक वेद 
वेदाङ्ग श्रोर धम्मं शाखादि पदे है । . | । 








१०० संक्िप्त-मयुस्ष्रति 


या, जिस सभा मं दसत श्रथवा तीन से कम जाह्यणनदही 
उस खमभा। मं धम्मं निणेय हो, उसे ही धम्परं कते हे । 

धम्मे-समभा मे, तीना वेदौ के जानने बाले, श्रजुमान पमाणं 
निपुण, तकं म चतुर, निरुकति-कशल्त श्रोर मानव धम्मंशाख्र 
जानने बाले दस गृहस्थ, ब्रह्मचासी श्रौर वाणपरस्थ होने चाहिये । 

मनु क पुव भयु की कष्टी हृदे श्ल मनुस्प्रति को पटने घाल 
श्राचारवान्‌ होते रौर श्रमी गति का धाते हैं। 


८ 
अ 
यूः 


पण रापत्रखाद्‌ ० रामप्रसाद वाजपेयी के चबन्ध्र से कष्ण प्रेस, प्रयागम्‌ दुपी) 


